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सम्पादकीय 


हिन्दी-निबंध विधा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। भारतेन्दु-युग 
से हिन्दी में निबंध-लेखन प्रारम्भ हुआ भर साहित्यिक कोटि के ललित 
एवं समीक्षात्मक निबंध लिखे गये । भारतेन्दु-युग यद्यपि निबंध के सूत्रपात 
. का युग है, फिर भी इस काल के लेखकों में विषय-वेविध्य और शेलीगत 
भ्रद्भुत सजीवता लक्षित होती है । स्नातक कक्षाओं के स्तर के निबंध 
जिन्हें पाठ्यक्रम में निर्धारित किया जा सके, कम ही लिखे गए हैं किन्तु 
निबंध के क्रमिक विकास एवं शेली-सोन्दयं की दृष्टि से इस काल के प्रति- 
निधि लेखकों से विद्याथियों का परिचय गावरयक है । द्विवेदीयुगीन- 
तिबंधों में भाषा-परिष्कार होने पर भी न तो शैली-निर्माण पाया जाता 
है att न वयक्तिकता हो । ललित निबंधों का तो इस युग में प्रायः 
ग्रभाव-सा ही है । अतः इस युग के एक-दो लेखकों को हो इस संकलन में 
हमने स्थान दिया है । शुक्ल-युग हिन्दी-निबंध का उत्थान काल है। स्वयं 
आचार्य शुक्ल के निबंध गद्य की कसौटी के सबल पोषक हैं । शुक्लजी के 
युग के प्रतिनिधि लेखकों को हमने इस संकलन में रखा है.। 

आधुनिक हिन्दी निबंध में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक निबंधों का 
अ्रच्छा विकास हुआ है । ललित कोटि के निबंध इस युग की विशेषता 
है । इस युग में निबंध को श्रपेक्षाकृत व्यापक झायाम प्राप्त हुआ है। 
वैयक्तिक (पर्सनल) निबंध के क्षेत्र में भी सफल प्रयोग हुए हैं । हमने इस 


संकलन में इन सभी भ्रकारों का समावेश करने का प्रयत्न किया है। कुछ | 


विचारात्मक निबंध भी संकलित किये गये हैं। इस प्रकार प्रयत्न यह रहा 
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है कि निबंध की विविध शैलियों के साथ प्रतिनिधि निवंध-लेखकों से 
विद्यार्थियों का परिचय हो जाय । : 
पाठ्यक्रम की मर्यादा को ध्यान में रखकर सीमित कलेवर सभी 
श्रेष्ठ लेखकों को स्थान देना कठिन है ae: जितने लेखक इसमें संकलित हुँ 
उनके द्वारा प्रत्येक युग के वैशिष्ट्य का बोघ हो सकेगा। अन्त में, हम 
उन सभी विद्वान लेखकों के प्रति भ्रपना हादिक आभार व्यक्त करना 
चाहते हैं जिन्होंने हमें अपनी रचना इस संग्रह में संकलित करने की 
अनुमति प्रदान की है। 
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भूमिका 


निबन्ध विधा 


गद्य के माध्यम से अभिव्यंजना-शक्तिं का चरम कौशल अपने सहज 
संवेद्य रूप में यदि कहीं है तो वह निबन्ध में हो है। गद्य को कवियों की 
कसोटी माना गया है और गद्य की कसौटी है निवन्ध । निवन्ध की परि- 
भाषा में विवाद होने पर भी आज निबन्ध के जो रूप झौर भेद स्थिर 
हो गये हैं वे किसी भी प्राचीन निवन्ध शब्द से साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं हैं । 
शतः प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों या मध्यकालीन कवियों की रचनाझों में निबंध 
शब्द देखकर उसको निबन्ध का भूल उत्स मान वेठना तके-प्रमार पुष्ट 
नहीं है । न्यायवातिक इलोक में--'कुर्ताकिका ज्ञातनिवृत्तिहेतुः करिष्यते 
तस्यमया निबन्धः' में प्रयुक्त निवन्ध शब्द को झाज की निबन्ध विधा से 
जोड़ना वादरायण सम्बन्ध से भी दूर का सम्वन्ध स्थापित करना है। हिन्दी 
साहित्य में निबंध का विकास नितान्त आधुनिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य 
में हुआ है और उसमें उन सभी सम्भावनाओं को स्थान दिया गया है जो 
वर्तमान जीवन में व्याप्त होकर उसे आन्दोलित करती हैं। झैली-प्रसाधन 
में हो सकता है कि अंग्रेजी के 'ऐस्से' से उसने कुछ ग्रहण किया हो और यह 
भी सम्भव है कि उसका सम्पूर्ण कलेवर लेखक के व्यक्तित्व, युगघर्म, | 
युगबोध झौर रोचकता के संश्लिष्ट रूप से निमित हुआ हो किन्तु वह 
किसी परम्परा का अविकल खूपान्तरण नहीं है । 
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inaua गोधडी का aa 
मानते हैं। सुहृद गोष्ठी का सरस संलाप जिस प्रकार मन को प्रफुल्ल- 
प्रमुदित बनाता है वैसे ही निवन्ध-पाठ भी पाठक को श्रानन्द की मंदाकिनी 
में मज्जन करने का भ्रवसर प्रदान करता है । निवन्ध की सुहृद गोष्ठी से 
यह तुलना केवल ललित निबन्ध तक ही चरितार्थ होती है । जिस रूप में 
fara आज विकसित हो रहा है उसके सर्वांग रूप को यह नहीं समेटती । 
गद्य की अन्य विधाझों से निबन्ध का वेशिष्ट्य स्थापित करते हुए कहा 
जाता है कि “आत्मीयता के स्तर पर, व्यक्तित्व के पुट के साथ विषय- 
प्रतिपादन का जो सार निवन्ध में रहता है वैसा गद्य की किसी भ्रन्य विधा 
में नहीं होता । व्यक्तित्व के प्रकाशन के लिए निवन्ध से अधिक सक्षम और 
कोई दूसरी साहित्य विधा नहीं है ।” हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारी 
चेतना और हमारी रागात्मकता के समन्वित रूप से होता है। व्यक्तित्व 
की निरन्तर विकसनशील प्रक्रिया के चक्र में होने से निवन्ध में गत्या- 


त्मकता का होना झनिवाये हो जाता है । भ्रतः निवन्ध, साहित्य की सतत | 


विकास-क्रम-पूर्ण जीवन्त विधा बन गई है | 


Maa के प्रकार 


निवन्ध के भ्रष्ययन-प्रनुशी लन के सम्बन्ध में ग्रपने विचार व्यक्त करने 
से पूर्व मैं तिवन्ध के स्वरूप के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा जिस 
रूप में निवन्ध का उद्भव हुआ था आज वह उससे बहुत भ्रधिक विस्तृत- 
व्यापक भूमि में फैल गया है। श्रतः उसके स्वरूप पर विचार करना 
अनिवार्य हो जाता है। सामान्यतः निबन्ध को चार वर्गों में विभाजित किया 
जाता है--क्रथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक भ्रोर भावात्मक | कथात्मक 
निवन्धों के श्रन्तगंत ही स्वप्न-कथात्मक और रूपकात्मक निबन्घों को 
रख सकते हैं । ग्रात्मचरितात्मक, पौराणिक या काल्पनिक कथा-प्रसंग भो 
इसी कोटि के हैं | वनात्मक निबन्धों में विवरणात्मक निबन्धों का भी 
समावेश हो जाता है। विचारात्मक निवन्घों में भ्रालोचनात्मक, 
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विवेचनात्मक तथा ताकिक निबत्घो को श्रन्त करने परिपाटी 
र्म स जमी ही प RI वि ही 
होते हैं प्रतः भ्राष्यामिक या घामिक विषयों पर लिखे गये निवन्ध इसी 
कोटि में रखे जायेंगे । हिन्दी में विचारात्मक निबन्ध सबसे afar पुष्ट 
प्रोर प्रांजल है। गम्भीर भाव और मनोविकारों पर लिखे गये विचारा- 
त्मक निवन्धों को ग्राचाये शुक्ल ने सवंश्रेष्ठ माना है ate स्वयं भी मनो- 
वृत्ति तथा भाव-विकारों पर उत्कृष्ट निवन्ष लिखे हैं । चिन्तन-प्रधान तथा 
भावात्मक लेख या निवन्धों को ललित निवन्ध को कोटि में रखकर ग्न्य 
प्रकारों से भिन्न किया जा सकता है । 


निवन्ध के तत्त्व 


निवन्ध के तत्त्वों का प्रतिपादन करते हुए माना जाता है कि निबन्धो 
में मुख्य रूप से चार तत्त्व अनिवार हैं--व्यक्तित्व का प्रकाशन, एकसूत्रता, 
संक्षिप्ता और प्रभावान्विति । इन्हीं गुणों के माध्यम से विचार या भाव 
का पोषण होना चाहिए तभी निबन्ध में सारवत्ता संचरित होती है । 
सामान्यतः पाठक के लिए आकषंक को सामग्री भी इन्हीं गुणों द्वारा उत्पन्न 
होती है, ओर इन्हीं के कारण निबन्ध में कुछ दुरूहता भी उत्पन्न 
होती है । व्यक्तित्वपरक निबन्धो में इस प्रकार की सामग्री कभी-कभी 
झा जाती है जो सामान्य पाठक के लिए दुर्बोध बन जाती है किन्तु व्यक्ति- 
परक निवन्ध ही यथार्थं में निबन्ध के ग्राह्वादकत्व गुण से पूर्ण होते है । 
उनमें सजीवता को जितना स्थान प्राप्त होता है उतना दुसरे प्रकार के 
तिवन्धों में नहीं । विषयपरक निबन्थों में जब वैयवितक झनुभूतियों 
रौर भावनाझों का सम्मिश्रण हो जाता है उनका रसास्वाद कई 
गुना बढ़ जाता है। शुद्ध विषयपरक निवन्ध तो विज्ञान या गणित की 
शुष्क पद्धति से वस्तुनिष्ठता के ही द्योतक होते हैं । sad रस की प्राण- 
प्रतिष्ठा व्यक्ति के निजी संस्पणं से ही सम्भव होती है । 
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निबन्ध की आस्वाद 


निवन्ध का रसास्वादन करने या पठन-पाठन द्वारा उसे ग्राह्य बनाने के 
लिए तीन बातों पर विशेष घ्यान देना होता है । सबसे प्रथम निवन्ध की 
विषय वस्तु को समझने और उस पर विचार-विमश की आवश्यकता होती 
है । विषय की सीमा न होने से निबन्ध में घटना, दृश्य, पात्र, मनोविकार, 
भाव, विचार, अनुभूति आदि नाना विषयों का निरूपण एवं विश्‍लेषण 
होता है । कभी-कभी किसी विशेष प्रसंग का भावात्मक पद्धति से अंकन- 
मात्र भी देखा जाता है । ग्रध्येता को चाहिए कि वह सबसे प्रथम निबन्ध 
के इसी (वस्तुतत्त्व) भररुदण्ड को पकड़कर उसके तल में पैठने का प्रयत्न 
करे । इसके पश्चात्‌ निबन्ध के उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए । उद्देश्य 
की इष्टि से लेखक की बहुमुखी प्रवृत्ति लक्षित हो सकती है। कभी-कभी 
लेखक कुछ तथ्यों, इश्यों, व्यापारों या अनुभूतियों का विबरण देकर पाठक 
की ज्ञानवृद्धि करना चाहता है तो कभी उसे किसी मनोरम इश्य के भ्रंकन 
द्वारा अतीत की मोहक स्मृति में भावात्मक हेली से रमाना चाहता है। 
कभी उसका ध्येय कुछ प्रेरणा देना होता है तो कभी वह किसी विशेष 
शिक्षा के लिए निष्कर्पात्मक शेली से निबन्ध के कलेवर को संवारता- 
सजाता है । mAg ओर द्विवेदी-युगीस हिन्दी-निवन्धों में उद्देश्य के 
प्रति लेखकों की सतर्कता द्रष्टव्य है । उस काल फे लेखक नेतिक Areal 
के प्रति इतने जागरूक थे कि भाव और मनोविकार को लेकर निवन्ध 
लिखते समय उनका तात्विक निरूपण न कर उन्होंने उनके घामिक या 
शास्त्रोपदेश की ओर ही ग्रधिक ध्यान दिया है। तीसरी वात जो निवन्ध 
के अध्ययन में ध्यान देने योग्य है, वह निवन्घ-लेखक का व्यक्तिगत इष्टि- 
कोण तथा व्यक्तित्व की छाप है । प्रत्येक निबन्ध में किसी न किसी भाव- 
बोध या मूल्यबोध की स्थापना होती है । इस मूल्यबोध का श्राघार लेखक 
की वयक्तिक विचारधारा भी हो सकती है। परम्परागत मूल्यों की 
स्वीकृति में भी लेखक अपनी श्रनुभूति या विचारशक्ति द्वारा कुछ मिलाता 
है भर सुरुचिपूर्ण बनाकर प्रस्तुत करता है । तथ्यात्मक संकलन को 
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छोड़कर निवन्ध में ावेग-सवेग, पूर्वाग्रह या संद्धान्तिक स्थापनाएं तो 
रहती ही हैं, उनके पीछे लेखक का स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी रहता है । 
faa में आत्मपरकता को प्रमुख स्थान इसीलिए मिलता है कि उसके 
तथ्य भी निजी संस्मरणों, ग्रनुभवों भ्रौर मान्यताओं से तुष्ट होकर आते 
हें । लेखक का अपना दृष्टिकोण ही निबंध को आत्मपरक या व्यक्ति- 
परक बनाने में सहायक होता है । - 

निवन्ध की शैली (डिक्शन) भी निवन्ध के अध्ययन का प्रमुख अंग 
है। शॉली में ग्रभिव्यंजना अर्थात्‌ भाषा और भाव या विचार की एका- 
"न्विति का मुख्य स्थान है । अभिव्यंजना की इष्टि से निबन्धों की भाषा 
प्रवाहमयी, प्रसादगुणपूणं किन्तु अलंकृत होनी चाहिए। भाषा में वे 
सभी गुण आवश्यक हैं जो किसी ललित कृति में स्वीकार होते हूं । भाषा 
के स्तर का प्रश्‍न भी निवन्ध की श्रभिव्यंजना शेली से जुड़ा हुआ है । 
'विचार-विइलेषण के लिए जिस प्रकार की गम्भीर और तत्सम-प्रधान 
भाषा को झावर्‍यकता होती है वैसी ही भाषा व्यंग्य-विनोद के लिए 
प्रयुक्त नहीं होती । सभी निवन्ध-लेखक विषयानुकूल भाषा का प्रयोग 
करते है | निवन्ध-लेखक का कौशल इसमें है कि वह aaa निबन्ध में 
भ्रावश्यक विवरण का चयन करता gaT अप्रासंगिक को छोड़ दे और 
संक्षेप में चस्तु-तथ्य की स्थापना करे। निबन्ध की प्रभावान्विति तभी 
सक्षम होगी जब लेखक झर्थवोध के लिए उपयुक्त और अनिवार्य का 
चयन तथा सम्यक्‌ नियोजन करेगा | 
'अध्ययन-विधि 

विषय-निरूपण से निष्कर्ष तक पहुँचने में लेखक को जिस मार्ग का 
संक्रमण करना होता है उसमें विषय की स्थापना, व्याख्या, उदाहरण, 
तकंयुक्ति, प्रमाण और निष्कर्षे के प्रमुख पड़ाव हैं । अ्रध्यापन के समय इन 
पडावों पर श्रध्येता का ध्यान प्राकृष्ट करना चाहिए और उन बिन्दुझो से 
फलितार्थ का संकेत भी देना चाहिए । कुछ निवन्धकार कभी-कभी अपने 
-निवन्धों का प्रारम्भ बड़े नाटकीय ढंग से करते हैं; कभी कथा-कहानी की 
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शैली का भी प्रयोग किया जाता है; कभी स्वप्न या गोष्ठी का वातावरण 
तैयार कर निवन्ध का गठन होता है । इन विविध प्रकारों से निबन्ध का 
प्रारम्भ होने पर भी प्रभावान्विति के लिए उसे व्याख्या, उदाहरण- 
प्रमाणा, युक्ति-तक और निष्कर्ष की अनिवार्यं रूप से ्रावस्यकता रहती है। 


` चूँकि निवन्ध की सफलता कथन की शैली (डिक्शन) पर ही निर्भर 


करती है इसलिए विचारात्मक निबन्धों को छोड़कर सभी अन्य प्रकार के 
निवत्धो में वर्णन-शैली की ओर लेखकों का विशेष ध्यान रहता है । 
ग्रच्यापक को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि निबन्ध लेखक जिस 
शैली को स्वीकार कर लिखने में प्रवृत्त gat है उसका विषय-वस्तु, 

उद्देश्य और निष्कर्ष में कहाँ तक पालन कर अप है! "स्टाइल इज द 
मैन मथवा स्टाइल इज द ethic T ones मानने वाले समी- 
क्षकों ने इसी कारण दौली को इतना महत्त्व प्रदान किया था । इतना 
हो नहीं कुछ विद्वान्‌ तो हेली को व्यक्तित्व से AFA संपृक्त तत्त्व स्वी- 
कार करते हैं--उनके भ्रनुसार “स्टाइल इज नॉट द कोट वट स्किन! का 
सिद्धान्त मान्य है । 


निवन्ध सें व्यक्तित्व का सच्निवेश 


निवन्ध में व्यक्तित्व का सन्निवेश एक मौलिक गुण के रूप में स्वी- 
कृत क्रिया जाता है । ्रK्येता का ध्यान इस गुण की MT स्वतः ग्राकृष्ट 
होता ही है किन्तु अध्ययन में इस तत्त्व को उभारना वश्यक है | किन्तु 
प्रश्‍न यह है कि 'व्यनितत्व' क्या है और किस रूप में वह निबन्ध में प्रक्षेपित 
होता है । कया लेखक का निजी परिवेश, परिवार, निजी अनुभूतियां, रुचि- 
meta का वर्णन व्यक्तित्व का परित्तायक है ? यदि केवल निजी-पेयक्तिक 
परिवेश को ही निबन्ध में अंकित किया जाता है तो उसमें पाठक के लिए 
साधारणीकृत आस्वाद क्योंकर उत्पन्न होगा । अंग्रेजी में 'पसंनल ऐस्से' 
की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि वयक्तिक भावनाओं, अनुभुतियों 
विचारों, मान्यताझों att रुचियों के आरोप से ही पर्सनल ऐस्से लिखे 
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जाते हैं। जिन निवन्धों में व्यक्ति-विशेष के अनुभव, सुख-दुःख, रुचि- 
अरुचि को प्राधान्य मिलता है उनकी परिधि ` विषय-प्रधान निवन्ध से 
भिन्न होती है । अंग्रेजी में चाल्सं tra, ली हंट, हैजलिट और स्टीवेन्सन 
प्रभृति लेखकों ने इस कोटि के सुन्दर निवन्ध लिखे हैं । हिन्दी के बाल- 
कृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, वालमुकुन्द गुप्त, वाबू गुलावराय, MAI 
रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि के भ्रनेक निवन्ध afaa- 
प्रधान कोटि में ग्राते हैं । 

व्यक्ति-प्रघान निवन्धों में विषय का प्रतिपादन मुख्य नहीं होता, ऐसा 
कहना ain युक्तियुक्त नहीं है । वस्तुतः विषय-निरपेक्ष इष्टि श्रेष्ठ 
निवन्ध की कसौटी नहीं है । विषय का स्वरूप अपेक्षतंया गौण भ्रोर क्षीण 
होता है, यह मानना एक सीमा तक सही है। कभी-कभी व्यक्ति-प्रघान 
निवन्ध विषय-निरपेक्ष होकर लेखक के निजी परिवेश एवं वयक्तिक संस्पर्श 
से इतने अधिक य्राक्रास्त हो जाते हैं कि पाठक उनमें चित्त को रमा नहीं 
पाता | यही व्यक्तिपरक निवन्ध की सीमा है। कुछ लेखक व्यक्तिपरक 
निबन्ध की इसे ही शक्ति भी स्वीकार करते हैं । 

निवन्ध के अध्ययन-अध्यापन में व्यक्ति-प्रधान तथा विषय-प्रधान 
निवन्धों की सीमा-मर्यादा का बोघ रखना इसलिए भी ग्रनिवायं हो जाता 
है कि अनेक निवन्धों में इन दोनों तत्त्वों का पार्थक्य कठिन है । विषय- 
प्रधान निबन्ध का आधार प्रतिपाद्य -वस्तु (विषय) होती है जिसके रूप- 
संघटना के लिए लेखक को युक्ति, तकं, प्रमाण, इष्टान्त झादि प्रस्तुत 
करना होता है। लेखक को अपने भ्रधीन भौर प्रनुभूत ज्ञान की समस्त 
अजित संपत्ति विषय-प्रतिपादन में लगानी होती है 1 लोक-व्यबहार को 
ध्यान में रखकर, उसका भी झपने विषय को पुष्टि में उपयोग करना पड़ता 
है । फलतः विषय-प्रधान निवन्ध की आत्मा का निर्माण विस्तृत भाव-सामग्नी 
से होता है, लेखक की मात्र स्वानुभूति से उसको आकार नहीं मिलता । 
इन निवन्थो में विषय को मर्यादा व्यापक होने के साथ सावं देशिक मरौर 
सार्वकालिक बन सके यह प्रयत्न झ्रग्शन्त तिवन्ध में व्याप्त रहता है। 
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इस तथ्य को उजागर भौर हृदयंगम करने की प्रक्रिया में से विद्यार्थी 
आर. अध्यापक दोनों को गुजरना होता है । विषय-प्रधान निवन्धों में 
व्यक्तित्व का आरोप केवल शैली के प्रसाधन और प्रतिपाद्य की रोचकता 
के संदर्म में किया जाता है । निवन्ध में शेली (स्टाइल और feaa) का 
विशेष महत्त्व है, अतः लेखक का ध्यान अपने व्यक्तित्व की रक्षा की आर 
जाना स्वाभाविक है । जो लेखक निबन्ध में अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं 
छोड़ते उन्हें शैली के स्तर पर निम्न कोटि का समका जाता है । अध्येता 
का ध्यान इस वात पर सतत बना रहना चाहिए कि व्यक्ति-प्रधान या 
निषयःप्रधान निवन्ध में लेखक ने अपने प्रतिपाद्य का भवन लोकानुभव 
की भित्ति पर खड़ा किया है या नहीं । giaa विचार-सरणि निवन्ध 
के मूल से सन्निहित होती है। यही भाव-विचार सरणि व्यक्तित्व के 
स्पृहणीय संपर्क सहज संवेद्य बनती है । 

निबन्धों में लेखक हास्य, व्यंग्य, इष्टान्त प्रादि का प्रयोग करते हैं | 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल और बाबू गुलावराय के निवन्ध हास्य oa छटा 
के सुन्दर निदर्शेन हैं । इ का प्रयोग वस्तुपरक (ऑँबजेक्टिव) हैं 
या आत्मपरक (सबजेक्टिव) यह निबन्ध-पाठक के लिए स्पष्ट होना 
चाहिए । वस्तुपरक व्यंग्य अधिक सक्षम और कचोटवाला होता है। ARA- 
परक हास्म-व्यंग्य की भ्रपनी सीमाएं हैं । झाचाये शुक्ल के निबन्धों में 
जिस हास्य-व्यंग्य का प्रयोग हुआ है वह विकच हास्य न होकर विकल 
व्यंग्य तक पहुंचता है। व्यंग्यात्मक हास्य कविता में जितना सरल है निवन्ध 
में वह उतना ही कठिन है। व्यंग्य एक प्रकार से सोद्देव्य प्रहार या 


प्रच्छन्न भ्राक्रमण है । हास्य मात्र मनोरंजन है । इन दोनों का समवेत © 


प्रयोग RATED माना जाता है। पाठक को इन दोनों प्रकार के भेदों का 
ज्ञान होना चाहिए तभी वे निवन्ध में अन्तयु क्त ग्राहय को समक सकेंगे । 


निबन्ध में प्रमान्विति ग्रौर विषयान्तर 
निबन्ध को पादचात्य देशों में, प्रारंभ में “उच्छिन्न चितन' (ferred 
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मेडीटेशन) कहा गया था । उस समय तक निवन्ध पूर्णत: परिभाषित 
नहीं था । मनमाने ढंग से, कुछ भी ऊलजलूल कथन, निवन्ध के कलेवर 
में समाया हुआ था । लेकिन घीरे-घीरे निवन्ध ने स्वरूप धारण किया 
और ag सुगठित, प्रभाव-पू्ण अन्विति-संयुत, विचार-धररियुक्त कथन बन . 
गया | इस गठन में प्रभावान्विति को प्रमुख स्थान प्राप्त हुभ्ना । अर्थात्‌ 
लेखक के मूल झाशय का प्रभाव पूर्णान्विति के साथ पाठक तक पहुँचना 

आवश्यक माना जाने लगा । निवन्ध में ग्रर्थ से इति तक भाव या विचार 
का तारतम्य बना रहे, यह ध्यान में रखना लेखक का कतंव्य है | 

निवन्ध में भाव और विचार के साथ विषय के स्पष्टीकरण के लिए 

लेखक विषयान्तर अथवा इष्टान्त-उदाहरण आदि का भी प्रयोग करते हैं। 

इन विषयान्तरों का ग्रध्ययन-ग्रध्यापन की इष्टि से विशेष महत्त्व है । 

अध्येता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन विषयों के संदर्भ में लेखक . 
ने अवान्तर प्रसंग या उदाहरण आदि की अवतारणा की है। कभी-कभी 
लघु ग्रवान्तर कथा-प्रसंग भी निबन्ध के कलेवर में देखे जाते हैं । यद्यपि 
कथा-प्रसंग की नियोजना निबन्ध-विघा में पूर्ण रूप से खपती नहीं, फिर 
भी इस प्रकार की नियोजना पायी जाती है । 


हिन्दी-निबन्ध का उदूव घौर विकास 


हिन्दी गद्य के उद्भव के साथ-साथ ही मैं निबन्ध का जन्म स्वीकार 
करने के पक्ष में नहीं हूँ । फोट विलियम कॉलेज के भाषा-शिक्षको ने 
तिबन्ध को गद्य की स्वतन्त्र विघा के रूप में नहीं पकड़ा था। और 
उन दो भ्रादि गद्य-लेखकों ने भी नहीं जो स्वतन्त्र रूप से हिन्दी-गद्य 
प्रणयन कर झात्माभिव्यंजन कर रहे थे । फलतः भारतेन्दु-युग से पूर्वे हिन्दी 
निवन्ध का ललित खूप स्वीकार करना समीचीन नहीं है । निबन्ध गद्य की 
Mea का प्रतीक है । ग्रतः गद्य के सुव्यवस्थित भौर परिमाजित हुए विना 
निवन्ध-सौष्ठव की आशा करना संभव नहीं हो सकता । क तिपय इतिहास- 
लेखक हिन्दी-निबन्ध का प्रारंभ मुंशी सदासुखलाल के "सुरासुर निर्णय? 
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शीर्षक लेख से स्वीकार करते हैं । किन्तु मुंशी सदासुखलाल के लेखों में 
वार्ता का वातावरण होते हुए भी निवन्ध के तत्त्वों का भ्रभाव ही है। 
उन्होंने न तो संस्कृत की किसी गद्य शेली को अपनाया था और न अंग्रेजी 
या फ्रेंच साहित्य के निवन्ध का भ्रनुगमन किया था । जो कुछ उन्होंने लिखा 
वह गद्य के माध्यम से सामान्य घरातल का वार्ताकथन-मात्र था । वस्तुतः 
हिम्दी-निवन्ध का विधिवत्‌ सूत्रपात होता है भारतेन्दु-युग से जिसमें गद्य 
को एक दिशा मिली ate संस्कृत तथा फारसी दोनों भापाग्रों से शब्द 
ग्रहण करने का एक समझोता हुआ । भाषा में व्याकरण की त्रुटियाँ तो 

बनी रहीं किन्तु प्रवाह ग्रौर प्रसाद को स्थान प्राप्त हो गया | निबन्ध के उप- 
युक्‍त विषय-वेविष्य तथा अभिव्यंजना-शेली के उपयूक्त उपकरण Fer लगे। 
भाषा, भाव, विषय और विचार के नवीन वातावरण में निवन्ध-लेखन 
का कार्य यथार्थ में भारतेन्दु-युग से ही समझना चाहिए। यही कारण है कि 
अनेक भ्रालोचकों का मत है कि गद्य के क्षेत्र में भारतेन्दु-युग की सबसे 
बड़ी उपलब्धि नाटक या उपन्यास न होकर निवन्ध ही है । भारतेन्दु- 
युगीन कविता से भी निवन्ध को अधिक समृद्ध मानने वाले समीक्षक हैं भर 
चे नित्रन्ध की जिन्दादिली (सजीवता) की मुक्तकठ से प्रशंसां करते E 
अपने युग के पाठकों की रुचि का घ्यान रखते हुए इस युग के 
लेखकों ने पहले लघु लेखों द्वारा विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया । 


पत्रकारिता का हिन्दी में उन्मेष ही fara या लेख के माध्यम से हुआ : 


ग्रतः प्रारंभिक निबन्ध लेखक संपादक के नाते जो लेख लिखते थे 
उनमें लोकरुचि को प्रधानता रहती थी । जन-जीवन को साहित्य से 
संयुक्त करने का श्रेय इन पत्रकार-लेखकों के प्रारंभिक निवन्धों को ही 
प्राप्त है | किन्तु इस प्रयास में ऐसे भी निबन्ध लिखे गये जो प्रान्तीयता 
के संकीणां वातावरणा में घुटते रहे और पनी जिन्दादिली के साथ भी 
सावंभौम वोघगम्यता को नहीं छू सके । 
भारतेन्दुयुगीन निबन्ध 

इस संदर्भ में मैं भारतेन्दुयुगीन उन प्रसिद्ध निवंध लेखकों का उल्लेख 
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करना चाहता हूँ जो अपनी सजीवता और सरसता के लिए विख्यात हुँ 
पंडित प्रतापनारायण मिश्च, बालकृष्ण भट्ट ग्रौर बदरीनारायण प्रेमधन 
उस युग के श्रेष्ठ निवन्धकार हैं। किन्तु अपने निवन्धों में इन लेखकों ने 
ऐसे तत्त्वों का सम्मिश्रण कर रखा है जो हिन्दी के केवल परिनिष्ठित, 
खड़ीवोलो रूप से परिचित पाठक के लिए वड़ी कठिनाई पैदा कर देते हैं। 
पहली कठिनाई तो यही है कि पूर्वी-श्रवधी के प्रान्तीय प्रयोगों से इनके 
निवन्ध कहीं-कहीं इतने बोमिल हो गये हैं कि हिन्दी प्रदेश का पाठक 
उनकी भाषा-मंगिमा को, जिसे उन लेखकों ने वक्रता उत्पन्न करने के 
लिए सजाया है, समझ ही नहीं पाता । वालकृष्ण भट्ट के निबन्ध 'बातचीत' 
का उदाहरण है जिसमें भाषा को ऐसा रूप दिया गया है जो व्याकरणहीन 
होने के साथ प्रादेशिक पुट से भरी हुई है-- “बातचीत में वक्ता को नाज 
नखरा ज़ाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह एक बड़े भ्रन्दाज 
से गिन-गिनकर पाँव रखता हुआ पुलपिंट पर जा खड़ा हो भौर वहुत-सी 
स्तुति कर कराय तव किसी तरह वक्तृता का आरम्भ किया गया ।” इस 
वाक्य में कर-कराय और किया गया का प्रयोग नितान्त अशुद्ध और भ्रामक 
है । जानवरों के बीच रहा किया--वेसां ही दो आदमी पास-पास बंठे 
हों-उपरान्त जब चार भ्रादमी हुए तब बिल्कुल स्थान नहीं रहता । राम- 
रमेवाल, बतकही, सबों को वरकाते हुए भ्रादि प्रयोग बड़े विलक्षण है । 
इसके भ्रतिरिक्‍त ठेघराना, भागाभूगी, agais, खुचुर-पुचुर, ऐंच-पेंच 
यादि प्रादेशिक प्रयोग भी हिन्दी भाषी के लिए कठिन ही हैं। व्याकरण 
की त्रुटियों की वात मैं नहीं करता, यह तो उस समय के लेखकों में सर्वत्र 
लक्षित होती है। 

प्रतापनारायण मिश्र भी इसी प्रकार के दोषों से पूर्ण निबन्ध लिखते 
थे । उनके निबन्धों के तो शीर्षक भी विचित्र हैं--'घूरे का लत्ता विन 
कनातन का डोल बांधे'--यह एक निवन्ध-शीर्षक है जिसमें हिन्दी भाषा 
की स्थापना का सोत्साह वर्णन किया गया है। frase की कुछ पंक्तियाँ 
पठनीय है-- यदि सचमुच हिन्दी का प्रचार चाहते हो तो अभ्यास के 
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कागज-पत्तर, लेखा-जोखा टीप-तमस्सुक हो सवसे नागरी लिखी जाने का 


उद्योग करो | जिन हिन्दुशों के यहाँ मौलवी साहव विसमिल्लाह कराते हं 
उनके पंडितों से अक्षरारम्भ कराने का उपकार करो । चाहे कोई के 
चाहे घमकावे जो हो सो तुम मनसा वाचा कर्मणा, उदू को लुलू nA 

सन्नद्ध हो । इधर सरकार से भी झगडे खूशामद करो, दाँत PE F 
दिखाझों, मेमोरियल भेजो, एकवार दुतकारे जाझो फिर घन्ने धरो, कि र 
भाँति हतोत्साह न हो, हिंम्मत न हारो--जो मनसाराम कमाते a 

a यह मन्त्र सुना दो--'प्रारभ्यते न खलुविघ्नभयेन न नीचः वस, 
फिर देखना पाँच-सात वरस में फारसी को छार-सी उड़ जायेगी | नहीं तो 
होता तो परमेदवर के लिए हम सदा यही कहा करेंगे 'पीसे का चुक्ररा गावे. 


का छीताहरन','घूरि के लत्ता विन कनातन का डोल ata—’ हमारी भी - । 


s ? देखें कौन माई का लाल पहले सिर उठाता a 
ya ave afeqe पंक्षितयों में वाक्यों का गुंफत झर तात्पर्यं वोध 
इतना जटिल है कि पाठक को केवल खड़ी वोली के ज्ञान से निवन्ध का 
आशय जान लेना सुगम नहीं है । अम्बिकाप्रसाद व्यास झौर गोविन्द 
नारायण मिश्न जैसे निवन्च लेखकों ने तो सानुप्रास जटिल भाषा लिखने में 
ही अपना ज्ञान-गौरव दिखाया था । जो भाषा केवल पठनीय ग्रौर दर्शनीय 
ही बनी रहे, बोघगम्य न हो, उसे हम संवेदनशील भाषा नहीं कह सकते । 


जिस प्रकार जानसन की भाषा को श्रंग्रेजी के झालोचकों ने 'मांस के लीथडे Í 
बरसाने वाली भाषा” बतलाया है वैसी ही भारतेन्दु काल के दो-तीन हिन्दी ' 


लेखकों की भाषा है। 'कादम्बरी' की भाषा को आदर मानकर लिखे गये 
go गोविन्दनारायण मिश्च के निवन्ध इसी कोटि के हैं। 


इस युग के निवन्धों में वातावरण तथा प्रादेशिक संस्कृति का भी पूट | 
है जो भारत के प्रहित्दी भाषी के लिए कठिनाई प्रस्तुत कर सकता है। 
बालमुकुन्द गुप्त द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध लेखक g | उन्होंने भारतेन $ 
के भ्रन्तिम चरण में लिखन प्रारम्भ किया शोर द्विवेदी युग के प्रथम | 
चरण तक निबन्ध लिखते रहे । 'शिवशम्भु का चिट्ठा उनका प्रसिद्ध निबंध $ 
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संग्रह है । इस निवन्व संग्रह में भंग के नशे का जिस रूप में aaa किया 
गया है उसे ज्यों का त्यों ग्रहिन्दी प्रदेश का पाठक हृदयंगम नहीं कर 
सकता। भंग उत्तर भारत की, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की, एक मादक 
बूटी है। भंग की तरंग को निवंघ में उतारने वाले गुप्तजी ने उत्तर भारत 
की भंग सेवन प्रथा को जो रूप दिया है वह भ्रपने प्रादेशिक वातावरण से 
इतनी अधिक आच्छादित है कि उमे पूरे संदर्भ में समझने के लिए परिवेश 
का ज्ञान आवश्यक है। भंग के नशे में तवीयत का भुरभुरा उठना और 
मस्ती के ग्रालम में व्यंग्य-वाण क्री वर्षा करना गुप्तजी के लिए तो 
स्वाभाविक है किन्तु उसका ‘arm पाना पाठक के लिए उतना सहज 
नहीं ' । व्यंग्य-विनोद के इन प्रसंगो का वातावरण उत्तर भारत का ही 
रहा है जो अहिन्दी भाषी के लिए सहज ही में संवेद्य नहीं हो पाता । चूंकि 
निवंध के तत्वों में वेयक्तिकता को प्रमुख स्थान प्राप्त है Wa: हम इसे 
निवंध-लेखक का दोष न कहकर गुण ही मानेंगे यद्यपि वह aldara 
पाठक की दृष्टि से बोघ गम्य. नहीं हो सकता | l 
ध्यान देने की वात यह है कि निबंध के लिए विषय-वस्तु की कोई 
निदिष्ट नियत सीमा नहीं है । सारहीन रजकण से लेकर जीवन के ्रन्तिम 
उद्देश्य ईरवर-सिद्धि या मोक्ष-प्राप्ति तक सभी विषय निबंध के कलेवर में 
समेटे जा सकते हैं। भारतेन्दु-युगीन लेखकों ने इसी लिए व्यापक af- 
भ्रसार हारा ऐसे-ऐसे विलक्षण विषयों पर निबंध लिखे-जो देखने-सुनने 
। में उपहासास्पद भले ही लगें किन्तु उनके प्रतिपादन में लेखकों ने निबंघ 
की अपूर्व सिद्धि प्राप्त की थी । विषयों के इस असीम निर्वाचन से भी 
कुछ पाठकों को क्लिष्टता का agua हो सकता है । बालकृष्ण भट्ट और 
अतापनारायण मिश्र दोनों ने हो कुछ ऐसे विचित्र विषय चुने हैं जो 
| संस्कृति, वातावरण और अभिव्यक्ति में एक में विशिष्ट सीमा में आवेष्टित 
होने से झहिन्दी' भाषा के लिए बोघगम्य नहीं हैं। 'आप', 'ओर', 
Aa, 'तिल', 'खुशामद' mfa निबंध विशिष्ट परिवेश से आवेष्टित 
| होने के कारण अपनी अर्थबोध की सांस्कृतिक तथा सामाजिक सोमा 
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वना लेते हैं । 
भारतेन्दु-युग के निवंघों को पाठ्य-पुस्तकों में संकलित करने के दो 


कारण हैं--एक तो गद्य के क्रमिक विकास में निवंध का स्थान समझने | 


के लिए और दूसरे अभिव्यंजना शैली के विविध रूपों को हृदयंगम करने | 


के लिए । भाववोध या विषयवोध की दृष्टि से कदाचित इस युग के | 


fasi का उतना उपयोग नहीं है जितना परवर्ती निबंधों का है।इस | 
युग के निबंध-लेखकों ने भ्रधिकांश निवंघ सामाजिक विषयों पर लिखे | 


जिनमें सुधारवादी प्रवृत्ति को स्थान दिया गया है जो गाज के संदर्भ से 
उतने उपयोगी नहीं हैं । हाँ, कुछ भावात्मक सुन्दर fda उस युग में 
“लिखे गये जो विलष्ट होते हुए भी सावंभौम स्तर पर पाठ्य वन सकते 
हैं, जेसे-चन्द्रोदय, बातचीत, घोखा आदि । कथात्मक तथा वर्णनात्मक 
निबंधों का मूल्य केवल ऐतिहासिक ही रह गया है। 


हिवेदोयुगीन निबंध 
हिन्दी गद्य के विकास में द्विवेदी-युग का योगदान सर्वविदित है t 


CE ae 


भाषा को परिमाजित एवं परिनिष्ठित बनाने का जो प्रयत्न स्वयं महावीर- |` 


प्रसाद द्विवेदी ने किया वह एक विशाल संस्था का कार्य है जिसमें शत- 


सहस्र व्यक्ति सम्मलित रूप से कार्य करते हैं। निबंध को ब्यापक बनाने 


में भी द्विवेदी-युगीन लेखकों ने बड़ा स्तुत्य कार्य किया । द्विवेदी युगीन 


लेखकों ने अंग्रेजी के निबंधों का भ्रध्ययन कर उनके अनुवाद तो प्रस्तुत 


किये ही किन्तु उसी शेली का अनुगमन करते हुए स्वतन्त्र रूप से मौलिक 
निबंध भी लिखे । परन्तु निवंध की सजीव शैली के अभाव में इस युग के | 
निबंध लेखकों में तीन-चार लेखक ही सुन्दर भाव-व्यंजक निवंध लिख 
सके । महावीरप्रसाद द्विवेदी, इयामसुन्दर”दास, पद्मसिह शर्मा, सरदार 
quite site गुलाबुशध 'ही ऐसे निबंध लेखक हैं जिनके निबंध अपना | 
'शैलीगत यत्किचत्‌ महत्त्व रखते हुँ । वैसे हुरिग्रोध, पदुमलाल पन्नालाल | 
wen, माधवमिश्र, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्रबन्धु आदि अन्य लेख क भी | 
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| हैं जिनके निवन्ध सजीवता या वंयक्तिकता के ग्रभाव में वेसा स्थान नहीं 


पा सके जैसा निवन्ध-लेखक को मिलना चाहिए । 

द्विवेदी-युगीन निवन्ध-लेखकों में भाषा के प्रति जागरूकता होते हुए 
भी विषयवस्तु गौर शेली के प्रति वैसी नवीनता नहीं पायी जाती जैसी ` 
उनके पूवंवर्ती निवन्ध-लेखकों में थी । फलतः निबन्ध के मौलिक रूप का 
उतना विकास इस युग में नहीं हुआ जितना होना चाहिए था । इन निवन्धों - 
को पढ्ने-पढ़ाने में कोई चमत्कारपूर्ण तथ्य सामने नहीं भ्राता और पच्येंता- 


। साधारण भाषा-ज्ञान के निमित्त ही इन्हें पढ़कर सन्तुष्ट हो लेता है । इसी: 


युग के शेली निर्माता मौलिक निवन्ध-लेखक श्रध्यापक पूरणसिंह हैं जो 
विषयवस्तु के चयन, प्रतिपादन, शेलीगत सौष्ठव और मौलिक चिन्तन के 
लिए स्वयं निदशंन हैँ । वेसा मौलिक निवन्धक्रार उस युग में दूसरा कोई 
नहीं हुआ किन्तु भ्रहिन्दी भापी पाठक को उनके निबन्धो में शीर्षक से लेकर 
निष्कर्षं तक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 'प्राचरण की सभ्यता', 
“मजदूरी और प्रेम', 'सच्ची वीरता' रादि निबंघों में जिम ग्रावेश और 
झोज के साथ विचार तरंगायित होकर व्यक्त हुए हैं वे एक विशिष्ट मन:- 


- स्थिति तथा वातावरण चाहते हुँ । भाषा में भावुकता का इतना गहरा पुट 


है कि जो बोद्धिकता को चुनौती-सा देकर एक ओर ढकेलता-सा नजर 
गाता है । इष्टान्तों की परम्परा भी देश-विदेश के साहित्य और इतिहास 
से छतकर आती है। लेखक अपनी मन को तरंग और मौज-मस्ती में डूबा 
हुआ भ्रबाघ रूप से वाक्य-पर-वाक्य पिरोता जाता है। इस बात को उसे 
चिन्ता नहीं कि वह भटककर किसी और विषय में तो नहीं चला गया है। 
ऐसी झ्रावेश और भावुकता की भाषा समझने तथा उसमें चित्त को'रमाने 
के लिए गम्भीर गघ्ययन के साथ हिन्दी, उद्‌ ग्रोर फारसी का ज्ञान अपेक्षित 
है । हो सकता है ऐसे निबन्धों में साधारण पाठक का मन उतनी तन्मयता: 
के साथ न रमे जितना रमना चाहिए | यह भी हो सक्ता है कि लेखक 
की अध्यात्म निष्ठा और नेतिक स्था के साथ भी पाठक का तादात्म्य न 
हो। मुहावरे और लोकान्तियों की भी कहीं-कहीं ऐसी लड़ी लगी है कि 
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उदूं -फारसी के गद्य का आनन्द आने लगता है । | 
इस युग में लोकोक्तियों और मुहावरों की प्रयोग की ओर लेखकों | 
का बहुत अधिक ध्यान गया। निवन्ध में लोकोक्ति तथा मुहावरे इतने सहज | 
रूप से जड़ दिये जाते हैं कि कि पाठक को विपयवस्तु के वोघ में कोई | 
कठिनाई शेष नहीं रहती । हरिश्रॉधजी ने ऐसे निबन्ध लिखे थे जिनका प्राण | 
मुहावरे ही थे। एक उदाहरणा इस मन्दभे में उल्लेख्य है--'हम झासमान के | 
तारे तोड़ना चाहते हैं, मगर काम 'भाँख के तारे भी नहीं देते ॥ हम पर लगा- 
कर उड़ना चाहते हैं, मगर उठाने से पाँव भी नहीं उठते । हम पालिसी 
पर पालिश करके उसके रंग को छिपाना चाहते हैं पर हमारी वह पालिसी 
हमारे वने हुए रंग को भी बदरंग कर देती है । हम जाति-हित की तानें 
सुनाने के लिए भ्राते हैं मगर तानें दे-दे कलेजा छलनी कर देते हैं। हम 
चाहते हैं देश को उठाना, पर श्राप मुंह के उल गिर पड़ते है । हम चाहते 
हैं जाति को जिलाना, मगर मर-मिटना आता ही नहीं ।--निबन्ध 
को मुहावरों और लोकोक्तियों का कोश बनाकर प्रस्तुत करना भी ग्रभि- 
व्यंजना को क्लिष्ट ओर geg करना ही है । यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि मुहावरे लाक्षणिक प्रयोग रूप में प्रयुक्त होते हैं उनके ढारा भाषा 
में चुस्ती झोर भ्रथे-व्यंजकता आती है किन्तु जव वे चमत्कार के लिए 
भ्रविरल श्युंखला के रूप में वाक्य पर ही नहीं समस्त रचना पर छा जाते 
हैं तो केवल कुतूहल के सृष्टा मात्र होकर समाप्त हो जाते हैं । जिन्हें भाषा. 
के सामान्य रूप का और भाषा की सीधी सहज प्रकृति का ही बोघ है 
उनके लिए मुहावरों की अ्जज्न परम्परा भ्रथ॑-बोघ में वाधक ही बनती है 
द्विवेदी-एग के भ्रन्तिम चरण में निवंध के स्वरूप में गंभीर परिवर्तन 
लक्षित हुआ । ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के निबन्ध इस परिवर्तन के मूल 
कारण वने । ग्रतः हिन्दी निवन्ध का उत्कर्ष यदि कहीं है तो वह चाये. 
रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धों में है। i 
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शुक्ल-युगीन निवन्ध 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल के निवन्ध विचार प्रधान हैं; उनमें विषय- 
यस्तु के प्रतिपादन की भ्रद्भूत क्षमता के साथ व्यक्तित्व का aga सम्मि- 
श्रण है। जिसे देली का सौष्ठव और गुण समझा जाता है वह शुक्लजी 
के निवन्धों में द्यन्त अनुस्यूत है। उनके बड़े निवन्ध जो प्रवन्ध की सीमाओं 
में पर्यवसित होते है, तुलसी, सूर ओर जायसी ग्रन्थावली की भूमिकाओं में 
हैं । शेष निवन्ध भाव और मनोविकार तथा शास्त्रीय सँद्धान्तिक मीमांसा 
से सम्बन्ध रखते हैं । इन निवन्यों की विशेषता विषय की स्थापना, 
प्रतिपादन श्रौर स्पष्टीकरण के साथ श्रभिव्यंजना-कौशल में भी लक्षित 
होती है। भारतीय समीक्षाशास्त्र के विशञाल कान्तार से शास्त्रीय पारिभाषिक 
शब्दों का जो भण्डार शुक्ल जी ने हिन्दी-जगत्‌ केलिए प्रस्तुत किया वह. 
निवन्ध के माध्यम से ही सम्भव gar । इन्हीं निवन्धों में पाश्‍चात्य समीक्षा- 
शास्त्र के शताधिक शब्द भी अनूदित होकर प्रयुक्त हुए और बाद में वे 
हिन्दी समीक्षा में समाविष्टंकर लिये गये। इन शब्दो के पढ़ने वाले पाठक 
के मन में यह शंका पैदा हो सकती है कि शुक्लजो ने जो झब्द-समुदाय 
हिन्दी निवन्ध के माध्यम से दिया क्या ag उसी रूप में पाठक तक भी 
पहुँच रहा है जिस रूप में विद्वान भ्रघ्येता उसे समझता है। मैं समझता 
ह कि संस्कृत ग्रौर अंग्रेजी के समीक्षाशास्त्र से थोड़ा-सा भी सम्पर्क रखने 
बाला पाठक इस शब्द समुदाय को सहज रूप में ग्रहण कर सकेगा। हाँ, 
कठिनाई केवल उसके सामने उपस्थित होगी जो संस्कृत मौर अंग्रेजी के 
समीक्षाशास्त्र से नितान्त अनभिज्ञ हे । शुक्लजी के संस्कृत शब्दों में 
तादात्म्य, रागात्मिका वृत्ति, लोक-संग्रह, लोकरंजन, भावोद्रेक, ATA ति, 
गोचर, नाद, सोन्दयं, विभावन व्यापार, बीजमाव, स्मृत्या मास, चित्रोपमता, 
मधुचर्या ग्रादि शब्द ऐसे हैं जो प्राचीन संस्कार को नये सन्दर्भ में जीवन्त कर 
देते है । इसी प्रकार अंग्रेजी के भी शब्द हैं जिनका प्रनुवाद शुक्लजी ने भ्रपने 
प्रतिभज्ञान के आधार पर किया है । ज्ञानातीत==द्रान्सडेन्टल, अगोचर 
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आदि ग्रनेक शब्द इसी प्रकार हैं जो आज हिन्दी में ada व्यवहृत होते 
हैं | हिन्दी भाषा की प्रकृति को अक्षुण्ण रखते हुए पारिभाषिक शब्दों के 
निर्माण का कार्य अत्यन्त कठिन है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी में 


यह परम्परा डाली जिसमें आगे चलकर निवन्ध-लेखकों और समीक्षकों ने 
योग दिया । 


आधुनिक निबन्ध 


शुक्लोत्तर हिन्दी निवन्ध-नेखको में विचार-प्रधान समीक्षात्मक लेखकों 
की संख्या ग्रविक है । भावात्मक लेख भी लिखे गये और बैयक्तिक अथवा 
व्यक्तिपरक निवन्धों का क्रम भी पूर्वापिक्षा प्रधिक व्यापक हुआ । इस काल 
के नित्रन्ध-लेखकों के समीक्षात्मक निबन्ध समसामयिक सहित्यिक वाद, 
प्रसिद्ध साहित्यिक कृति श्रयवा व्यक्ति से सम्बद्ध हैं। भाषा और भाव दोनों 
दृष्टियों स ये निवन्थ प्रौढ़ एवं परिमार्जित हैं । यों तो निबन्ध लेखकों की 
लम्बी सूची है किन्तु पाठ्य ग्रन्थों में संकलित किये जाने योग्य लेखक 
'अधिक नहीं हैँ । समीक्षात्मक निबंन्यों में श्री नम्ददुलारे वाजपेयी और 
Sio नगेन्द्र के नाम मुख्य हैं । व्यक्तिपरक लेखक हैं भ्राचाय हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, शान्तिप्रिय द्विवेदी, सियारामशरण गुप्त और जैनेन्द्रकुमार । 
इन लेखकों में जैनेन्द्रकुमार ही ऐसे लेखक हैं जो अपनी भाषा-शैली और 
विषयवस्तु में इतने श्रधिक मौलिक हैं कि हो सकता है हिन्दी की मूल 
प्रकृति से कुछ भिन्न रूप से उनकी रचनाएँ लगें। भाषा के अटपटेपन 
के कारण साधारण पाठक को उनके निवन्धों से कुछ शिकायत हो सकती 
है किन्तु उनकी भाषा में बोलचाल के रूप को ग्रहण किया जाता है । wa: 
पाठक को प्रकाशात्तर से खड़ी बोली के शहरी--विशेष रूप से दिल्ली- 
मेरठ की बोलचाल का परिचय मिल सकेगा । 
नित्रन्ध के क्षेत्र में छायावादी तथा aca कवियों का अच्छा योगदान 
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'है। प्रसाद, निराला, पन्त श्रौर महादेवी के निबंध सुपाठय हैं भौर भाषा 
'की समृद्धि की इष्टि से बेजोड़ हैं। इन कवि-लेखको के faa परिमाजित 
“होने के साथ शेली की इष्टि में भी नूतन एवं मौलिक हैं। माखनलाल 


चतुर्वेदी के निवन्धों को छोड़कर किसी भी कवि-लेखक के निवन्ध में 
विषय को उलभाने और कठिन बनाने की प्रवृत्ति नहीं है । 
अभी तक हिन्दी-निवन्ध में देसी व्यापकता नहीं आयी है जेसी अंग्रेजी 


“निबंध में है । व्यक्तिपरक निवंध-लेखकों में नई प्रतिभाए सामने झा 


रही हैं । विद्यानिवास मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह आदि 


-लेखक गच्छे लिख रहे हैं किन्तु अभी इनके निवन्धों को स्थिर होने में 


समय लगेगा | समीक्षातमाक निबन्धों का प्रारम्भ तो भारतेन्दु-य॒ग से ही 


"हो गया था, किन्तु शुक्ल-युग में वह अपने चरमोत्कषं पर पहुँचने में 
“सफल हुआ । आचाय॑ शुक्ल की परम्परा में जो निबन्ध-लेखक हुए उनमें 


अधिकांश भ्रालोचनात्मक निवन्ध ही लिखते थे । श्री नलिनविलोचन शर्मा, 


"विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, झिवपूजन सहाय, राजकुमार वर्मा, भगीरथ मिश्च, 


लक्ष्मीनारायण सुधांशु, रामरतन भटनागर, कन्हैयालाल सहल, देवराज 
उपाध्याय, गंगाप्रसाद पांडेय, विश्वम्भर मानव आदि लेखकों ने अपने 


-समीक्षापरक लेखों में निवंध को इस विधा को झागे बढ़ाने में योग दिया 
“है । वर्तमान युग के समीक्षकों ने निवंध को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
-बनाकर उसे और विस्तृत ग्रायाम दिया Fl Fo नन्ददुलारे वाजपेयी, 
म्हजारीप्रसाद द्विवेदी और Sto नगेन्द्र ने साहित्यशास्त्र के भ्रनेक सिद्धान्तो 


का प्रतिपादन अपने समीक्षापरक नित्रन्धों में किया हे । Sto नगेन्द्र के 


निवन्थो में विविधता के कारण इस युग के निबंध-लेखकों में उनका 
“बिशिष्ट स्थान बन गया है | 


वर्तमान युग में निबन्ध के क्षेत्र में कुछ नये प्रतिभाशाली लेखक सामने 


“आये हुँ। विचारात्मक निबन्ध-लेखकों में sto नामवरसिह्‌, Sto वासुदेव- 
“शरण अग्रवाल, sto विजयेन्द्र स्तातक, Sto रघुवंश, Sto रामस्वरूप 
-चतुवेदी, Sto बच्चनसिह आदि के नाम उल्लेखनीय है । हास्य-व्यंग्य 
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कोटि के निवन्धों को इस युग में पुनरुज्जीवित क्रिया गया है । हरिशंकर 
परसाई, गोपालप्रसाद व्यास, रवीन्द्रनाथ त्यागी के सुन्दर निवंघ इस युग 
में लिखे गये है । सांस्कृतिक निवंधों का भी इस युग में उपक्रम हुआ है । 
Sto हजारी प्रसाद द्विवेदी के वाद विद्यानिवास मिश्र, भगवतशरण उपा- 
च्याय, कुबेरनाथ राय, शिवप्रसाद सिंह, ठाकुरप्रसाद सिंह आदि के निवंधों 
को श्रच्छा सम्मान प्राप्त हुआ है । 


संम्मरणात्मक लेखों को ओर भी इस युग के लेखकों का ध्यान गया | 


है । पं० वनारसीदास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जगदीदाचन्द्र 
माथुर भ्रादि के सुन्दर निवन्ध इस विघा के सुन्दर निदर्शन हैं । नवलेखन 
के क्षत्र में निबन्ध की श्रोर ग्रपेक्षाकृत कम ध्यान गया है कितु लक्ष्मीकान्त 
वर्मा, विजयनारायण देव साही, जगदीश गुप्त, रघुवंश, रामस्वरूप 


चतुर्वेदी, रघुवीर सहाय, विदेकीराय, शिवप्रसाद सिंह आदि ने निवंध के. 


aa में सफल प्र योग किये हे । नयी कविता के स्पष्टीकरण, व्यख्या 
तथा वकालत में जो निबन्ध लिखे गए वे कई इष्टियों से अपना महत्त्व 
रखते हैं । 


हिन्दी निवन्ध साहित्य के संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रकट होता - 


है कि विषय और शेली दोनों इष्टियों से निवन्ध में व्यापकता प्रा रही 
है । ऐसे निवन्धों की हिन्दी में रचना होने लगी है जो विचारों की प्रोढता 
प्रांजलता तथा शेली-सोष्ठव के कारण हिन्दी साहित्य को समृद्ध वना रहे 
हैं । गंभीर झोर विचारपूर्ण साहित्य सृजन के लिए निवंध ही ऐसी faar: 


है जिसमें वेयक्तिकता का पूर्णरूप से निर्वाह करते हुए रचनाकार अपने 
विचारों की भ्रभिव्यक्ति कर सकता है विचारों और भावों , की संयत, | 
सीमित तथा सुसम्वद्ध श्रभिव्यक्ति के लिए परिष्कृत निबंध से श्रेष्ठः | 
दुसरा साधन नहीं है । यतः इस विधा के उन्नयन की भोर लेखकों का | 


ध्यान जाना अनिवार्य है । : 
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होली है 


प्रतापनारायण मिश्र 


तुम्हारा सिर है! यहां दरिद्र की आग के मारे होला (थवा होरा--- 
भुना हुआ हरा चना) हो रहे हैं, इन्हें होली है, हें ! 

अरे कंसे मनहूस हो ? वरस-बरस का तिवहार है, उसमें भी वही 
रोनी सूरत ! एक बार तो प्रसन्न होकर बोलो, होरी है ! 

अरे भाई हम पुराने समय के बंगाली भी तो नहीं हैं कि तुम ऐसे 
मित्रों की जबरदस्तां से होरी (हरि) बोल के शांत हो जाते । हम तो 
बीसवीं शताब्दी के म्रभागे हिन्दुस्तानी हैं जिन्हें कृषि, वाणिज्य, शिल्प, 
सेवादि किसी में भी कुछ तन्त नहीं है । खेतों की उपज, भ्रतिवृष्टि, झना-: 
वृष्टि, जंगलों का कट जाना, रेलों और नहरों की वृद्धि इत्यादि ने मिट्टी 
कर दी है। जो कुछ उपजता भी है, वह कट के खलिहान में नहीं आने” 
पाता, ऊपर ही ऊपर लद जाता है । रुजगार व्यौहार में कहीं कुछ दोख 
नहीं पड़ता । जिन'बाजारों में ग्रभी दस बरस भी नहीं हुए कंचन बरसता 
था, वहां प्रब दूकानें भायं-मायं होती हैं । देशी कारीगरी को देश ही वाले 
नहीं पुछते । विशेषतः जो छाती ठोंक-ठोंक ताली बजवा-वजवा कागजों के 
तखते रंग-रंग कर देशहित के गीत गाते फिरते हैं वह ale भी देशी वस्तुः 
का व्यवहार करना अपनी शान से बईद समझते है । नोकरी बी० ए०,. 
Wo Lo पास करने वालों को भी उचित रूप में मुश्किल से मिलती है ७ 
ऐसी दक्षा. में हमें होली सूझती कि दिवाली ! 
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यह ठीक है । पर यह भी तो सोचो कि हम तुम वंशज किनके हैं? 
-उन्ही के न जो किसी समय बसंत पंचमी ही से-- 

“आई माघ की पाँच बूड़ी डोकरियाँ नाचे' का उदाहरण बन जाते 
'थे, पर जब इतनी सामार्थ्य न रही तब शिवरात्रि से होलीकोत्सव का 
'आरंभ करने लगें। जव इसका भी निर्वाह कठिन हुआ तब फागुन सुदी 
अष्टमी से-- 

होरी मध्ये ग्राठ दिन, ब्याह माह दिन चार । 
शठ पंडित, वेश्या वधू, सवे भए इकसार | 

नका नमूना दिखलाने लगे । पर उन्हीं ग्रानन्दमय पुरुषों के वंश में होकर 
-तुम ऐसे मुहरेमी बने जाते हो कि ग्राज तेवहार के दिन भी आनन्द 
बदन से होली का शब्द तक उच्चारण नहीं करते । सच कहो, कहीं होली 
-वाइविल की हवा लगने से हिन्दूपन को सलीब पर तो नहीं चढ़ा दिया? 

तुम्हें WT क्या सभी है जो अपने पराए सभी पर मुंह चला रहे हो? 
"होली वाइबिल ग्न्य घमं का ग्रंथ है । उसके सामने वाले विचारे पहिले 
-ही से तुम्हारे साथ का भीतरी बाहरी संबंध छोड़ देते है । पहिली उमंग 
में कुछ दिन तुम्हारे मत पर कुछ चोट चला भी दिया करते थे, पर भ्रब 
बरसों से वह चर्चा भी न होने के बरावर हो गई है। फिर उन छुटे हुए 
"भाइयों पर क्यों वोछार करते हो ? ऐसा ही लड़स लगी हो तो उनसे जा 
‘Fast जो भ्रभी तुम्हारे ही कहलाते हैं, तुम्हारे ही साथ रोटी-बेटी का 
'व्यौहार रखते हैं, तुम्हारे ही दो चार मान्य ग्रंथों के मानने वाले वनते हैं, 
'पर तुम्हारे ही देवता पितर इत्यादि की निन्दा कर-करके तुम्हें चिढ़ाने 
में अपना घमं और अपने देश की उन्नति समभते हैं । 

अरे राम-राम | पवं के दिन कौन चरचा चलाते हो ! हम तो जानते 
-थे तुम्हीं मनहस हो पर तुम्हारे पास बैठे सो भी नसूढ़िया हो जाय । भरे 
बाबा दुनिया भर का बोझा परमेश्वर ने तुम्हीं को नहीं लदा दिया। यह 
“कारखाने हैं, भले-बुरे लोग भ्रोर दुख:सुख की दशा होती ही हुवाती रहती 
वै । पर मनुष्य को चाहिए कि जब जेसे पुरुष भौर समय का सामना म्रा 
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पड़े तव जैसा वन जाय | मन को किसी झगड़े में फंसने न 1 

आज तुम सचमुच कहीं सें भांग खा के ग्राए हो। इसी से ऐसी वेसिरः 
पैर की हांक रहे हो । ग्रभी कल तक प्रेम सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध 
करते थे कि मन का किसी भ्रोर लगा रहना ही कल्याणः का कारण है ग्रोर 
इस समय कह रहे हो कि 'मन को किसी झगड़े में फंसने न दे' वाहू, भला 
तुम्हारी किस बात को माने ? 

हमारी वात मानने का मन करो तो कुछ हो ही न जागरो । यही तो" 
तुम से नहीं होता तुम तो जानते हो कि हम चोरी चहारी सिखावेंगे । 

नहीं, यह तो नहीं जानते | और जानते भो हो तो बुरा न मानते 
क्योंकि जिस काल में देश का अधिकांश faia, fda निरुपाय हो रहा. 
है, उसमें यदि कुछ लोग “बुभुक्षितः कि न करोति पापं' का उदाहरण बन 
जायं तो कोई ग्राश्‍इचयं नहीं । पर हाँ, यह तो कहेंगे कि तुम्हारी वाते 
कभी-कभी समझ में नहीं ्रातीं । इससे मानने को जी नहीं चाहता | 

यह ठीक है, पर याद रक्खो कि हमारी बातें मानने का मानस करोगे 
तो समझ में भी AM लगेगी, झौर प्रत्यक्ष फल भी देंगी । 

अच्छा साहब मानते हैं पर यह तो बतलाइए, जब हम मानने के 
योग्य ही नहीं हैं तो कसे मान सकते हैं ? 

fa: क्या समझ है ! रे बाबा ! हमारी बातें मानने में योग्य होना 
र सकना झावश्यक नहीं है ! जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं वह 
वास्तव में हमारी नहीं हैं, और उनके मानने की योग्यता और शक्ति हमः 
को तुम को क्या किसी को भी तीन लोक और तीन काल में नहीं है। पर 
इसमें भी सन्देह न करना कि जो कोई चुपचाप आँखें मींच के मान लेता 
है वह परमानन्द भागी हो जाती है । 

हि हि ! ऐसी बातें मानने तो कोन माता है, पर सुनकर परमानन्द 
तो नहीं, हाँ मसखरेपन: का कुछ मजा जरूर पा जाता है। 

भला हमारी वातों में तुम्हारे मुंह से हि हि at निकली ! इस तोबड़ाः 
से लटके हुए मुंह के टांकों के समान दो-तीन दांत तो निकले । भोर नहीं: 
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sat मसखरेपन ही का सही, मजा तो आया। देखो, ata m तले की 
रोशनी और कुल्हिया के ऐनक की चमक से चौधिया न गई हों तो देखो । 
"छत्तिसौ जात बरंच अजात के जूठे गिलास की मदिरा तथा भच्छ प्रभच्छ 
की गंध से अविकल भाग न गई हो तो समझो । हमारी बातें सुनने में इतना 
'फल पाया है तो मानने में न जाने क्या प्राप्त हो जायगा । इसी से कहते 
हैं, भैया मान जाव, राजा मान जाव, मुन्ना मान जावो | श्राज मन मार 
के वैठे रहने का दिन नहीं है। पुरखों के प्राचीन सुख सम्पत्ति को स्मरण 
करने का दिन है । इससे हंसो, बोलो, गावो, aaa, त्यौहार मनाश्रो 
और सवसे कहते फिरो- होली है | 
हो तो ली ही है ! नहीं तो गब रही क्या गया है | ; 
खैर, जो कुछ रह गया है, उसी के रखने का यत्न करो, पर अपने ढंग 
q, न कि विदेशी ढंग से । स्मरण Tet किं जब तक उत्साह के साथ 
झपनी ही रीति-नीति का अनुसरणं न करोगे तब तक कुछ न होगा । अपनी 
बातों को बुरी इष्टि से देखना पागलपन है। रोना निस्साहसों का काम 
g । अपनी मलाई अपने हाथ से हो सकती है। मांगने पर कोई नित्य डवल- 
रोटी का टुकड़ा भी न देगा। इससे अपनपना मत छोड़ो। कहना मान 
-जाव। आज èl 
ao हाँ a तो दुर्देव के वाणों से पूणंतया होली (होल--अंग्रेजी 
में छेद को कहते हैं, उससे युक्त) है.! हमें तुम्हारी-सी जिन्दादिली 
.(सहृदयता) कहां से सूमे ? 
तो सहृदयता के विना कुछ आप कर भी नहीं सकते, यदि कुछ रोए- 
-पीटे दैवयोग से हो भी जाएगा तो 'नकटा जिया बुरे हवाल' का लेखा 
होगा | इससे हृदय में होल (छेद) हैं तो उन पर साहस की पट्टी चढ़ाझो। 
-मतक की भाँति पडे-पडे कांखने से कुछ न होगा । भ्राज उछलने-कूदने 
का दिन है । सामथ्ये न हो तो चलो किसी होली (मद्यालय) से थोडीसी 
“पिला लावे जिसमें कुछ देर के लिए होली के काम के हो जाझो, यह 
ज्ञेस्ती काम की नहीं । 
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वाह तो क्या मदिरा पिलाया चाहते हो? 
यह कलजुग है । बड़े-बड़े वाजपेयी पीते हैं। पीछे से बल, बुद्धि, घमं, 
घन, मान, प्रान, सव स्वाहा हो जाय तो वला से ! पर थोड़ी देर उसकी तरंग 
में 'हाथी मच्छर, सूरज जुगनू' दिखाई देता है । इससे श्रौर मनोविनोद के 
ama में उसके सेवकों के लिए कभी-कभी उसका सेवत कर लेना इतना 
बुरा नहीं है जितना मृतचित्त बन बैठना । सुनिए ! संगीत, साहित्य, सुरा 
और सौन्दर्य के साथ यदि नियमविरुद्ध वर्ताव न किया जाय तो मन की 
प्रसन्नता और एकाग्रता कुछ न कुछ लाभ WALT होता है, और सहूदयता 
की प्राप्ति के इन दो गुणों की आवश्यकता है, जिनके विना जीवन 
की साथंकता दुःसाध्य है। 

बलिहारी है महाराज इस क्षणिक बुद्धि की । अभी तो कहते थे कि 
मन को किसी झगड़े में फंसने न देना चाहिए, भौर श्रभी कहने लगे कि 
सन की एकाग्रता के बिना सहूदयता तथा सहृदयता के बिना जीवन की 
-साथंकता दुःसाध्य है । धन्य हैं यह सरगापत्ताली बातें | भला हम आपको 
अनुराग समझें या विरागी ? 

अरे हम तो जो हैं वही हैं, तुम्हें जो समझना हो समझ लो | हमारी 
कुछ हानि नहीं है। पर यह सुन रवखो, सीख रक्खो, समझ Cee, कि ग्रनु- 
राग ate निराग वास्तव में एक ही हैं, जब तक एक ओर झचल अनुराग न 
होगा तब तक जगत के खटराग में विराग नहीं हो सकता, और जव तक 
सव शोर से आरस्तरिक विराग न हो जाय तब तके झनुराग का निर्वाह 
सहज नहीं हैं । इसी से कहते हैं कि हमारी बातें चुपचाप मान ही लिया 
“करो, बहुत ग्रक्किल को दोड़ा-दौड़ा के थकाया न करो । इसी में आनन्द 
"भी आता है; और हृदय का कपाट भी खुल जाता है। साधारण बुद्धि वाले 
सरोग भगवान भूतनाथ इमसानविहारी, मु डमालाघारी को वेराग्य का 
अधिष्ठाता समझते हैं, पर वह आउों पहर अपनी प्यारी परवंतराजनन्दिनी 
को वामांग ही में धारण किए रहते हैं, भ्रोर प्रेमशास्त्र के आचाय हे । इसी 


` ग्रकार भगवान कृष्णचन्द्र को लोग ANC रस का देवता समभते हैं पर 
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उनकी निलिप्तता गीता में देखनी चाहिए जिसे सुना के उन्होंने अर्जून का | 
मोहजाल GST के वतंपान कतव्य के लिए tates कर दिया था कि 
उन्होंने सबकी दया-मया मोह-ममता को तिलाजंलि दे के मार काट आरम्भ 
कर दी थी । इन वातों से तत्वग्राहिएी समझ भली-भांति समझ सकती है 
. कि भगवान प्रेम-देव की अनन्त महिमा है । -वहाँ ग्रनुराग-विराग, सुख-दुःख, 
मुक्तिसाघन सव एक ही हैं। इसी से सच्चे समझदार संसार में रह कर 
संव कुछ देखते-सुनते, करते-घरते हुए भी संसारी नहीं होते । केवल अपनी 
मर्यादा में बने रहते हैं। भोर अपनी मर्यादा वही हैं जिसे सनातन से 
समस्त पूर्व पुरुष रक्षित रखते श्राए हैं मौर उनके सुपुत्र सदा मानते रहेंगे ! 
काल, कर्म, RA, अनुकूल हो या प्रतिकूल, सारा संसार स्तुति करे वा 
निन्दा, बाह्य इष्टि से लाभ देख पड़े वा हानि, पर वीर पुरुष वही है जो 
कभी कहीं किसी दशा में अपनेपन से स्वप्न में भी विमुख न हो । इस मूल 
मन्त्र को भूल से भी न भूले कि जो हमारा है। वह हमारा है। उसी से 
हमारी शोभा है, ओर उसी में हमारा वास्तविक कल्याण है। 
एतदनुसार भ्राज हमारी होली है । चित्त शुद्ध करके वर्ष भर की 
कही सुनी क्षमा करके, हाथ जोड़ के, पाँव पड़ के, मित्रों को मना के, 
बाहें पसार के उनसे मिलने रोर यथासामर्थ्य जी खोल के परस्पर कौ 
प्रसन्नता सम्पादन करने का दिन है । जो लोग प्रेम का तत्व तनिक भी 
नहीं समभते, केवल स्वार्थं-साधन ही को इतिकतंत्र्य समभते हैं, पर हैँ. 
अपने ही देश जाति के, उन में घुणा न करके, ऊपरी आमोद-प्रमोद में. 
मिला के समयान्तर में मित्रता का अधिकारी वनाने की चेष्टा करने का 
त्यौहार है। जो निष्प्रयोजन हमारी बात-बात पर मुकरते ही हों उन्हें अपने 
भाग्य के भ्रघीन छोड़ के, भ्रपनी मौज में मस्त रहने का समय है । 
इसी से कहते हैं, नई बहू की ना घर में नाईं घुसे रहो, पर्वे के दिन मन. 
मार के न बैठो | घर बाहर, हेती ब्वौहारी से-मानसिक भ्रानन्द के साथ 
कहते फिंरो--हो ओ ग्रो ली ई ई है। 
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बनाम लार्ड कर्जन 


magga गुप्त 

माई लार्ड ! लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव 
` था । गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलंबाज थे । वे बुलबुले पकडते थे, 
पालते थे भ्रोर लड़ाते थे, बालक शिवशम्भु शर्मा बुलबुले लडाने का चाव 
नहीं रखता था । केवल एक बुलबुल को हाथ पर विठाकर ही प्रसन्नं होना 
चाहता था। पर ब्राह्मणंकुमार को बुलबुल केसे मिले ? पिता को यह भय 
कि वालक को बुलबुल दी तो ag मार देगा, हत्या होगी । अंथंवां उसके ' 
हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा । बहुत भ्रनुरोघ से यदि पिता 
ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दीं तो वह एक घंटे से 
अधिक नहीं रहने पाती थी । वह भी पिता की निगरानी में | 

सराय के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे । गांव के लड़के उनसे 
दो-दो, तीन-तीन पैसे में खरीद लाते थे । पर बालक शिवद्ञम्भु तो ऐसा ` 
नहीं कर सकता थां । पिता की भ्राज्ञा बिना वह बुलबुल केसे लावे भोर 
कहां रखे ? उधर मन में भ्रपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। 
इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फडक उठता art 
बुलबुल की बोली सुनकर आनन्द से हृदय नृत्य करने लगता था । केसी- 
कैसी कल्पनाएँ हृदय में उठती थीं । उन सब बातों का अनुभव दूसरों को 
नहीं हो सकता | दूसरों को बया होगा ? झाज यह वही शिवशम्भु है, 
स्वयं इसी को उस बालं काल के प्रनिवंचनीयं चाव झर Wits का. 
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बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाऐं मन ही मन में करता 


हुआ बालक शिवशम्भु सो गया । उसने देखा कि संसार बुलबुलमथ है। ` 


सारे गाँव में बुलबुलें उड़ रहीं हैं। पने घर के सामने खेलने का जो 
मैदान है, उसमें सैकड़ों बुलबुले उड़ती फिरती हैं। फिर ag सव ऊंची 
नहीं उड़तीं। बहुत नीची-नीची उड़ती हैं। उनके बेठने के ves भी 
नीचे-नीचे हैं। वे कभी उड़ कर इधर जाती हैं और कभी उधर, कभी 
यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर वालक शिवशम्भु के 
हाथ की उंगलियों पर झा बेठती हूं । शिवशम्भु आनन्द में मस्त होकर 
इघर-उघर दोड़ रहा है । उसके दो-तीन साथी भी उसी प्रकार बुलबुले 
पकड़ते और छोड़ते इधर-उधर कूदते फिरते हैं । 
आज शिवदाम्भु की मनोवांछा पूर्ण हुई झज उसे बुलबुलों की 
कमी नहीं है । आज उसके खेलने का मेदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। 
झाज शिवशम्भु बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है । आनन्द का 
सिलसिला यहीं नहीं टूट गया । शिवशम्भु ने देखा कि सामने एक सुन्दर 
बाग है । वहीं से सब बुलबुले उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़- 
कर उसमें पहुँचा | देखा, सोने के पेड़-पत्ते और सोने ही के नाना रंग के 
फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुले बेठी गाती हैं और उड़ती फिरती है । 
वहीं एक सोने का महल है। उस पर सँकड़ों सुनहरी कलश हैं। उन पर 
भी बुलबुलें बेठी हैं। बालक दो-तीन साथियों सहित महल पर चढ़ गया। 
उस समय वह सोने का बगीचा सोने के महल भ्रौर बुलबुलों-सहित एक 
चार उड़ा। सब कुछ आनन्द से उड़ता था, बालक शिवशम्भु भी दूसरे 
चालकों सहित उड़ रहा था । पर यह भ्रामोद बहुत देर तक सुखदायी न 
हुमा | बुलबुलों का स्याल अब वालक के मस्तिष्क से हटने लगा । उसने 


सोचा--हैं ! मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ ? माता-पिता कहाँ ? मेरा घर कहाँ? 
इस विचार के म्राते ही सुख-स्वप्त भंग हुआ । बालक कुलबुलाकर उठ | 
बैठा | देखा प्रौर कुछ नहीं, ग्रपना ही घर शौर झपनी ही चारपाई है ।. 


RY. 
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आपने माई ars | जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न 
ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली. 
अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कत्तंव्य 
पालन किया ? एक वार यह वातें बड़ी घीरता से मन में विचारिए।, 
आपकी भारत में स्थिति की nafa के पांच वर्ष पूरे हो गए। wa यदि 
श्राप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में, qaaa समाप्त हो चुका । हिसाब 

कीजिए, नुमायशी कामों के सिवा काम की वात श्राप कौन-सी कर चले हैं 

और भड़कवाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर ATT इस देश 
में आकर कब ध्यान रहा है? इस वार के बजट की वक्‍्तृता ही झापके 
कत्तेव्य-काल की श्रन्तिम वक्तृता थी । जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें 
आपकी पाँच साल की किस मच्छी करतूत का वर्णन है ? आप वारस्वार 
अपने दो अति तुमतरांक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया .. 
'भिमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली-दरवार | पर जरा विचारिए तो, 
यह दोनों काम ‘at’ हुए या 'ड्यूटी' ? विक्टोरिया मिमोरियल हॉल . 
चन्द पेट भरे AM के एक-दो वार देख ग्राने की चीज होगा। उससे . 
दरिद्रों का.कुछ दुःख घट जावेगा या भारतीय प्रजा को कुछ दशा उन्नत . 
हो जावेगी ऐसा तो आप भी न समभते होंगे । ; 

अव दरवार की वात सुनिए कि क्या था ? आपके ख्याल से वह. 
बहुत बड़ी चीज था । पर भारतवासियों की इष्टि में वह बुलबुलो के स्वप्न . 
से वढ़कर कुछ न था । जहाँ-जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं-वहीं, 
सब लौट गए । जिस हाथी पर आप सुनहरी फूले ATT सोने का: होदा.. 
'लगवाकर छत्र-घारण-पूर्वेक सवार हुए थे, वह ATA कीमती MAA सहित 
जिसका था, उसके पास चला गया । प्राप भी जानते थे कि वह पका . 
नहीं और दर्शक भी जानते थे क्रि आपका नहीं । दरबार में जिस सुनहरी 
सहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा-महाराजाश्ों. 
को सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था झौर माप स्वयं भलती-भांति: . 
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न हहं को म द बहम जह ALAIN चला 
गया । यह सव चीजें खाली नुमायशी थीं । भारतवर्ष में वह पहले ही से 
मौजूद थीं । क्या इन सबसे भ्रापका कुछ गुण प्रगट हुआ ? लोग विक्रम 
कों याद करते हैं या उसके सिंहासन को, भ्रकबर को या उसके तख्त को? 
शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तस्तेताऊस से? श्राप जसे 
बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। 


चीज ag बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो । माता-पिता 


की याद आते ही बालक शिवशम्भु का सुख-स्वप्न भंग हो गया | दरवार 


समाप्त होते ही वह दरवार-भवन, वह एम्फीथियेटर तोड़कर रख देने की , | 


वस्तु हो गया । SAL बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा 1 नुमायशी चीजों 
at यही परिणाम है । उनका तितलियों का-सा जीवन होता है। माई 
aie | आपने कछाड़ के चायवाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि 
यह लोगं यहाँ नित्य हैं मोर हम लोग कुछ दिन के लिए । aes वहः 
'कुछ दिन! बीत गए । अवधि पुरी हो गई । अंब यदि कुछ दिन और 
faa तो ae किसी पुराने पुण्य के बलं से समकिए | उन्हीं को श्रांशा पर 
Raag शर्मा ae चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिंससे इन मांगे 
दिनों में तो एक वारं पको झपने कत्तव्य का ख्याल हो । 
जिस पद पर आप श्रारूढ़ हुए, वह आंपका मोख्सी नहीं--नदी- 
नांव संयोग की भांति हैं। भ्रांगे भीं कुछ झ्राशा नहीं कि इस बार छोड़ने 
- के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे । किन्तु जितने दिन आपके हाथ में 
- शक्ति है, उतने दिन कुछ करनें की शक्ति भी है। जो कुछ भ्रापने दिल्ली 


* आदि में करं दिखाया उसमें ग्रापका कुछ भी न था, पर वह संब कर ' 


दिखाने कीं शक्ति प्राप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले, इस देश के 


लिए कोई भ्रसली काम कर जाने की शक्ति झांप में है। इस देश की प्रजा 


* के हृंदय में कोई स्मृति-मन्दिर.बना जाने की शक्ति आप में हैं। पर यह. न 


सबे तबे हो सकता है कि वेसी स्मृति की कुछ कदर श्रापके हृदय में भी | 


ai स्मरेण रहें घातु की मूर्तियों के स्मृति-चिक्न से एक दिन किले का. 


३६ 2 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SHAR: J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-मेदान भर जाएगा । महारानी का स्मृति-मन्दिर मंदान की हवा रोकता 
था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियाँ इतनी हो जावेंगी कि पचास- 
"पचास हाथ पर हवा को टकराकर चलना पड़ेगा । जिस देश में लाडं 
लैंसडौन की Ala बन सकती है, उनमें और किस-किस की मूर्ति नहीं बन 
-सकती है ? माई are! आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी 
“एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? 
यह aiat किस प्रकार के स्मृति-चिह्व हैं ? इस दरिद्र देश के बहुत 
'से घन की एक ढेरी है, जो किसी काम नहीं ग्रा सकती | एक बार जाकर 
देखने से विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर 
"विश्राम कर लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है । माई लाडं ! आपकी 
मूर्ति की वहां क्या शोभा होगी ? आइए मूर्तियां दिखावें । वह देखिए 
एक aia है, जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय 
में बनी हुईं है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मेदान की मूर्ति से इस देश 
के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूति वनवाना भ्रच्छा समझा यह लाडं 
“रिपन की मूर्ति है। और देखिए, एक स्मृति मन्दिर, यह झापके पचास 
लाख के संगमरमर वाले से ales मजबूत और सँकड़ों गुना कीमती है। 
यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन्‌ १८५८ Fo का घोषणापत्र है। 
झाप की यादगार भी यहीं बन सकती है, यदि इन दो याद्रगारों को झापके 
जी में कुछ इज्जत हो । 
मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था, वह लिखा गया । अब 
खुलासा वात यह है कि एक बार 'शो' और ‘eget का मुकाविला 
कीजिए । 'शो' को 'शो' ही समभिए। 'शो' डूयूटी नहीं है! माई लाड ! 
. आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जावेगी 
जितनी शिवशाम्भु शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है ! 
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कवियों की उभिला-विषयक उदासीनता 


महावीर प्रसाद हिवेदी 


कवि स्वभाव से ही उच्छुद्भल होते हैं। वे जिस तरफ भुक गए, 

गए । जी में आया तो राई को पर्वत कर दिया, जी में ग्राया तो हिमालय 
की तरफ भी आँख उठाकर न देखा । यह उच्छुद्लता: या उदासीनता 
सवसाधारण कवियों में देखी ही जाती है, श्रादिकवि तक इससे नहीं बचे। , 
क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी का निषाद द्वारा वघ क्रिया गया देख 
ज़िस कवि-शिरोमणि का हृदय दुःख से विदीणं हो गया,.श्रौर जिसके मुख 


से “मा निषाद' इत्यादि सरस्वती सहसा निकल पड़ी, वहीं पर दुःख-कातर _ 


मुनि रामायण निर्माण करते समय एक नव-परिणीता दुःखिनी. वध क्रो 


बिलकुल ही भुल गया । विपत्ति विवुरा होने पर उसक्रे साथ भ्रल्पादल्पतरा _ 


संवंदना तक उसने प्रकट न की, खबर तक न ली । 


| 
| 


वाल्मीक-रामायण का पाठ किवा परायण करने वालों को. उमिला' | 
के दर्शन सबसे.पहले जनकपुर में सीता, माण्डवी और थुतिकीति के साथ | 
होते हैं । सीता की वात को जाने दीजिए । इनके और उनके जीवनाघार 


रामचन्द्र के चरित्र चित्रण ही के लिए रामायण की रचना हुई है। माण्डवी | 
और श्रुतिकीति के विषय में कोई विशेषता नहीं । क्यों कि भ्राग से भी 
अधिक संताप पैदा करने वाला पति-बियोग उनको हुभ्रा ही नहीं । रही 
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बालवियोगिनी देवी उमिला, उनका चरित्र qatar गेय ग्रालेख्य होने 
पर भी, कवि ने उनके साथ अन्याय किया । (मुने ! इस देवी की इतनी 
उपेक्षा क्यों ? क्या इसलिए कि इसका नाम इतना श्रुतिसुखद, इतना 
मंजुल, इतना मधुर है, और ताप सज्जनों का शरीर सदेव शीतातप सहने के 
कारण कठोर और कर्कश होता है, पर नहीं श्रापका काव्य पढ़ने से तो यही 
जान पड़ता है कि श्राप कठोरता-प्रेमी नहीं । भवतु नाम। हम इस 
उपेक्षा का एक मात्र कारण भगवती उमिला का भाग्यदोष ही समभते हैं, 
हा हतविधिलसिते ! परमकारुणिकेन मुनिना वालमीकिनापि विस्मृतासि 1) 

हाय वाल्मीकि ! जनकपुरी में तुम उर्मिला को सिर्फ एक बार 
वैवाहिक वधू-वेश में दिखाकर चुप हो बैठे । अयोध्या आने पर ससुराल 
में उनकी ga यदि ग्रापको न न आयी तो न सही। पर लक्ष्मण के वन- 
प्रयाण-समय में भी उसके दुःखाश्षुमोचन करना ग्रापको उचित न Tar ? 
रामचन्द्र के राज्याभिषेक की जव तेयारियाँ हो रही थीं, जब राजान्तःपुर' 
'ही क्यों सारा नगर नन्दन वन रहा था, उस समय नवला उमिला कितमीः 
खुशी मना रही थी, सो क्या आपने नहीं देखा ? अपने पति के परमाराष्य 
राम को राज्य सिंहासन पर झासीन देख उमिला को कितना आनन्द 
होता, इसका अनुमान क्या ग्रापने नहीं किया ? हाय, वही sfam एकत 
चंटे बाद, राम-जानकी के साथ, निज पति को चोदह वर्ष के लिए वन 
जाते देख छिन्नमूल शाखा की तरह राज-सदन की एकान्त कोठरी में 
भूमि पर लेटी हुई क्या स्रापको नयनगोचर न हुई? फिर भी आपके 
लिए आपकी 'वचते दरिद्रता' | उमिला वेदेही को छोटी बहन थी। सो 
उसे वहन क्रा वियोग सहना पड़ा, और प्राणाघार पति का वियोग सहता 
पड़ा; पर इतनी दुःखित होने पर भी श्रापने दया न दिखाई। चलते 
समय लक्ष्मण को एक वार ata भर देख लेने भी न दिया । जिस दिन 
राम और लक्ष्मण, सीता देवी के साथ चलते लगे; जिस दिन उन्होंने ; 
` अपने पुर-त्याग से भ्रयोध्या नगरी को भ्रन्धकार में, नगरवासियों को: | 
दु:खोदधि में और झपने पिता को मृत्यु-मुख में 'निपतित किया, उस दिन 
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भी आपको उमिला याद न आयी । उसकी दक्षा क्या थी, वह कहाँ पड़ी 
. थी, सो कुछ भी श्रापने न सोचा, इतनी उपेक्षा ! 
लक्ष्मण ने भ्रकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। 
उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचन्द्र को WIT किया | यह 
बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इससे भी वढ़कर आत्मोत्सगे किया । 
उसने ग्रपरी आत्मा की अपेक्षा भी भ्रधिक प्यारा अपना पति राम-जानकी 
को दे डाला और यह ग्रात्मसुखोत्सगं उसने तव किया जब उसे व्याह कर 
, आए हुए कुछ ही समय हुआ था । उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे 
“अच्छे भ्रंश हाथ घो डाला। जो सुख उसे विवाहोत्तर काल में मिलता 
उसकी वराबरी चौदह वर्ष पति-वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर 
सकता | नवोढत्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने, रामचन्द्र भ्रोर 
जानकी के लिए अपने सुख-सवंस्व पर पानी डाल दिया उसी के लिए 
अन्तदेर्णी आदिकवि के शब्द भण्डार, में दरिद्रता ! 
पतिःप्रेम और पति-पूजा की शिक्षा सीतादेवी को जहाँ मिली थी 
वहीं उमिला को भी मिली। सीतादेत्री की सम्मति थी कि-- 
जहाँ लगि नाथ नेह ग्ररु नाते । 
प्रिय बिन तियहि तरिन ते ताते ॥ 
उमिला की क्या यह भावना न थी? जरूर थी। दोनों एक ही घर 
को थीं । उमिला भी पति-परायणता ममं को श्रच्छी तरह जानती थी। 
पर उसने लक्ष्मण के साथ वन-गसन को हठ जान-बूककर नहीं की । 
यदि ag भी साथ जाने को तैयार होती तो लक्ष्मण को भ्रपने AAT राम 
के साथ उसे ले जाने में संकोच होता, और उमिला के कारण लक्ष्मण 
अपने उस युरम की सेवा भी अच्छी तरह न कर सकते | यही सोचकर | 
उमिला ने सीता का म्रनुकरण नहीं किया । यह वात उनके चरित्र की 
बहुत बड़ी महत्ता की बोधक है । वाल्मीकि द्वारा ऐसी उच्चाद्यय रमणी का | 
विस्मरण होते देख किस कविता-ममंज्ञ को प्रान्तरिक वेदना न होगी ! 
तुलसीदासजी ने भी उमिला पर ma किया है। झापने इस | 
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“विषय में भ्रादि कवि का ही भ्रनुकरण किया है । 'नानापुराणनिगमागम- 
*सम्मत' लेकर जब “रामचरितमानस' की रचना करने की घोषणा की थी, 
तब वहाँ पर भ्रादि कवियों को ही अपने वचनों का आधार मानने की कोई 
वेसी जरूरत न थी। आपने भी चलते वक्‍त लक्ष्मण को उर्मिला से नहीं 
"मिलने दिया । माता से मिलने के वाद, we कह दिया-- 
गये लक्ष्मण जहाँ जानकि नाथा । 
सरसी झोपके इष्टदेव.के अनन्य सेवक लषण' पर इतनी सख्ती क्यों? 
“अपने कमंडलु के करुणा-वारि का एक बूंद झापने उमिला के लिए नहीं 
“रखा । सारा का सारा कमंडलु सीता को समर्पण कर दिया। एक ही 
'चौपाई में उमिला की दशा का वर्णन कर देते । भ्रथवा इसी के मुंह से 
कुछ कहलाते | पाठक सुन तो लेते कि राम-जानकी-वनवास और अपने 
“पति के वियोग के सम्बन्ध में क्या-क्या भावनाएँ उसके कोमल हृदय में 
उत्पन्न हुई थीं। उमिला को जनकपुर से साकेत पहुँचाकर उसे एकदम 
'ही भूल जाना झच्छा नहीं हुआ (४५ 
हाँ, भवभूति ने इस विषय में कुछ कृपा की है । राम, लक्ष्मण घोर 
"जानकी के वन से लौट जाने पर भवभूति को बेचारी उमिला की एक बार 
-याद झा गई है, चित्रफलक पर । 
उमिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा, “इयमप्यपरा, का RRA 
AMI लक्ष्मण, यह कौन है ? इस प्रकार्‌ देवर से पूछना कौतुक से खाली 
नहीं । इसमें सरलता है । लक्ष्मण इस बात को समझ गये। वे कुछ 
*लज्जित होकर मन ही मन कहने लगे, उमिला को सीतादेवी पूछ रही 
हैं । उन्होंने सीता के प्रश्‍त का उत्तर दिये बिना ही उर्मिला के चित्र पर 
महाथ रख दिया । उनके हाथ से वह SH गया । कसे खेद की बात है कि 
“उमिला का उज्ज्वल चरित्र-चित्र कवियों के द्वारा भी गाज तक इसी 
FE ढेंकता AAT है । 
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मनोरंजन YA सौंदर्य 

रामचन्द्र शुक्ल | 

सनोरंजन ` 

प्रायः सुनने में ग्राता.है किं कविता का उद्देश्य मनोरंजन है । पर जैसा 

कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत्‌ के मामिक 

पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य-हूदय का 
स्थापन है । इतने गम्भीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का 

उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन-पाठन या विचार करते हैं वे 
रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय | 
मनोरंजन श्रवस्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ भौर भी होता है ग्रोर | 
. वही ग्रौर सब कुछ है । मनोरंजन वह सक्ति है जिससे कविता अपना 
प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थित किये रहती है, i 
उसे इघर-उघर जाने नहीं देती । अ्रच्छी से ग्रच्छी वात को कभी-कभी | 
लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं $ 
होता | केवल यही कहकर कि 'परोपकार करो',.'दुसरों पर दया करो, | 
“चोरी करना महापाप है।' हमें यह प्राशा कदापि न करनी चाहिए कि 
कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान्‌ या कोई चोर साधु हो | 
जायगा । क्योंकि ऐसे वाक्यों के ग्रथ को पहुँच हृदय तक होती ही नहीं” | 
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वह ऊपर ही ऊपर W जाता है । ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारो का 
मानव जीवन के वीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी 
अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता । 

पर कविता अपनी मनोरंजन-शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले काः 
चित्र रमाये रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मों की सुन्दरता या विरूपता 
अंकित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है । मनुष्य के कुछ कर्मों" 
में जिस प्रकार दिव्य सौंदयं और माधुर्ये होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों 
में भीषण कुरूपता और भट्दापन होता है । इसी सौंदर्य या कुरूपता का 
प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता FT 
सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है । k 

कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडितराज 
ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा" 
यूरोपीय समीक्षको ने 'ग्रानन्द' को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया । इस 
प्रकार मार्ग को ही ग्रन्तिम गन्तव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़वड़-- 
झाला हुग्रा । मनोरंजन या श्रानन्द तो बहुत-सी बातों में हुआ करता है । 
किस्सा-कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात-रात 
भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही 
वात है ? हम रसात्मक कथाओं या झ्राख्यानों की वात नहीं कहते हैं; 
केवल घटना Aa कहानियों की बात कहते हैं। कविता औरः 
कहानी का अन्तर स्पष्ट है । कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न 
रहता है ale कभी-कभी वार-बार एक ही पद्य सुनना चाहता है 1 पर 
कहानी सुनने वाला झागे की घटना के लिए ग्राकुल रहता है। कविता 
सुनने वाला कहता है, 'जरा फिर तो कहिए ।' कहानी सुनने वाला कहता 
है, ‘et ! तव क्या हुआ !' 

मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या प्रानन्द पहुँचाना ही यदि 
कविता का अन्तिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी केवल विलास को एक 
सामग्री हुई । परन्तु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि भौर: 
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तुलसीदास ऐसे भक्‍त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों 
को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जायगा ? कया इससे गम्भीर 
कोई उद्देश्य उनका न था ? खेद के साथ कहना पड़ता है कि aga दिनों 
से age से लोग कविता को विलास की सामग्री समभते भरा रहे हैं। हिन्दी 
के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं-महाराजाओों की काम-वासना 
उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार से कविराज तो रईसों 
के मुंह में मकरध्वज रस भोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में 
मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे, पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के 
नुसखे भी कवि लोग तयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कविजी 


-व्यवस्था करते हैं 
सीतल गुलाब-जल भरि चहवच्चन में, 
डारि के कमलदल न्हायवे को धंसिए। 
कालिदास अंग-अंग श्रगर AIT संग, 
केसर उसीर नीर घनसार घंसिए। 
जेठ में गोविद लाल चन्दन के चहलन, 
भरि-भरि गोकुल के महलन बसिए । 
-इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए--- 
गुलगुली गिलमैं, गलीचा हैं गुनीजन हैं, 
चिक हैं, चिराके हैं, चिरागन की माला हैं । 
कहै पदमाकर है गजक गजा हू सजी, | 
/ सज्जा हैं, सुरा हैं, सुराही है, सुप्याला हैं। 
शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्ह, 
जिनके mha एते उदित मसाला हैं। 


ated 
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सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है । यूरो 
"पीय कला-समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की | 
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समभी गई है । पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़फाले के सिवा और 
कुछ नहीं है । Ta वीरकमं से पृथक्‌ वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वेसे ही 
सुन्दर से पृथक्‌ सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं । कुछ रूप-रंग की वस्तुएं ऐसी 
होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर 
ऐसा ग्रधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है भौर हम 
उन वस्तुशों की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्त- 
स्संत्ता की यही तदाकार-परिंणति सौंदर्य की अनुभूति है । इसके विपरीत 
कुछ रूप-रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको प्रतीति या जिनकी भावना 
हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पातीं और एक मानसिक झापत्ति- 
सी जान पड़ती है । जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भांवना से तदाकार- १ 
परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही ag वस्तु हमारे लिए सुन्दर | 
कही जायेगी । इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर-बाहुरं का भेद व्यर्थ 
है । जो भीतर हैं वही बाहर है। 

यही बाहर हॅसता-खेलता, रोता-गांता, खिलता-मुरभाता जगत्‌ 
भीतर भी है जिसे हम मन कहते है । जिस प्रकार यह जगत्‌ रूपमय और 
गतिमय है उसी प्रकारं मन भी । मन भी रूप-गतिं का संघात हो है ।. 
रूप मन और इन्द्रियों द्वारा संघटित है या मंन और इन्द्रियाँ रूप-द्वारा, 
इससे यहाँ प्रयोजन नहीं । हमें तो केवल यही कहना है कि हमें पने मन 
का और अपनी सत्ता का बोघ रूपॉत्मक ही होता है । | 

किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी ग्रपनी सत्ता के क्रोध ` 
का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में : 
जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदय की अनु- 
सुति कही जायगी । जिस प्रकार की रूपरेखा या वणंविन्यास से किसी 
की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वणंविन्यास 
उसके लिए सुन्दर है । मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार 
की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य ग्रादशे प्रतिष्ठित हैं। भेद 
अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पायां जाता है। न सुन्दर को कोई एक- 
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*बारगी कुरूप कहता है ओर न बिलकुल कुरूप को सुन्दर । जैसाकि कहा 


जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य-मनुष्य ही में नहीं करता है, प्रत्युत 
पल्लव-गुम्फित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिन्दूराभ सांध्यः 


-दिगंचल के हिरण्य-मेखला-मण्डित घन-खंड में,तुषारावृत्ति तु ग-गिरि-शिखर 


में, चन्द्रकिरण से कलभलाते निर में और न जाने कितनी वस्तुओं में 


“बह सौंदर्य की कलक पाता है। 


जिस सौन्दर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य पथक्‌ अपनी सत्ता की 
-प्रतीति का विसर्जन करता है वह भ्रवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्‍त लोग 
अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलम्बन करते हैं। तुलसी 
-और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम ओर कुष्ण की सोन्दयं-भावना में 
“मग्न होकर ऐसी मंगल-दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कंवल्य 
“या मुक्त की कामना का कहीं पता नहीं लगता । a 

कविता केवल वस्तुओं के हो रंग-रूप में सोंदयं की छटा नहीं दिखाती, 
“Meat कमं भर मनोवृत्ति के भी अत्यंत मामिक इश्य सामने रखती है । 
“वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल भ्रादि का सौंदर्य मन 
AMA है । उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि 


“कर्मों और मनोवृत्तियों का सीय भी मन में जमाती है । जिस प्रकार | 


“वह शव को नौचते हुए कुत्तों और शृगालो के वीभत्स व्यापार की कलक 
“दिखाती है उसी प्रकार कूरों की हिसावृत्ति भौर दुष्टों की ईष्या mfe 


“की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है इस कुरूपता का झवस्थान सौंदर्य की 
'पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनो- | 


“वृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी 


“सुन्दर रूप कविता ढूंढकर दिखाती है। दशवदन-निघनकारी राम के क्रोध | 


-से सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा ? 
जो कविता रमणी के रूपमाधुयं से हमें तृप्त करती है वही उसकी 
भन्तवृ तति की सुन्दरता का झाभास देकर हमें मुरध करती है। जिस बंकिम | 
"को लेखनी ने गढ़ में बेटी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग-प्रत्यंग की | 
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सुषमा को अंकित किया है उसी ने नवाव-नन्दिनी श्राय्षा के ग्न्तस्‌ की 


अपूर्वं सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। 
जिस प्रकार वाह्य प्रकृति के वीच वन, पर्वत, नदी, निकर भ्रादि की रूप . 
विभूति से हम सौदयं-मग्न होते हैं, उसी प्रकार अन्तःप्रकृत्ति में दया, 
दाक्षिण्य, श्रद्धा, भवित आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल ्राभा में सौंदर्यं 
लहराता हुआ पाते हैं । यदि कहीं वाह्य ate ाभ्यन्तर दोनों Seat का 
योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है । यदि किसी अत्यन्त सुन्दर पुरुष 
की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि थवा किसी अत्यन्त रूपवती 
स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम-परायणता ग्रादि भी सामने रख दी 
जाएं तो सौंदयं की भावना सर्वागपूणां हो जाती है। ; 
सुन्दर और कुरूप-काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं। भला-बुरा, शुभ- 
अशुभ, पाप-पुण्य, मंगल-प्रमंगल, अनुपयोगी-उपयोगी ये सव शब्द काव्य 


“क्षेत्र के वाहर के हैं । ये नीति, घमं, व्यवहार, अर्थशास्त्र झादि के शब्द 


हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई वात भली कही जाती है न बुरी, न शुभ 
न भ्रशुभ, न उपयोगी न ग्रनुपयोगी । सत्र वाते केवल दो रूपों में दिखाई 
जाती है--सुन्दर भौर ग्रसुन्दर । जिसे धामिक शुभ या मंगल कहता 
है, कवि उसके सौंदर्य-पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को 
भी मुग्ध करता है। जिसे घमंज्ञ अपनी इष्टि के अनुसार TA या 
मंगल समभता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता 
है । दृष्टि भेद श्राव्य है। धामिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में 
सुख, मवबन्धन से मोक्ष आदि की ओर रहती है । पर कवि की दृष्टि 
इन सब बातों की ओर नहीं रहती । वह उघर देखता है जिधर सौंदर्य 
दिखाई पड़ता है। इतनी-सी बात घ्यान में रखने से ऐसे-ऐसे भमेलों में 
पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि 'कला में सत्‌-असत्‌, 
घर्माधमं का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना 
चाहिए या नहीं । 

कवि की दृष्टि तो atad की ग्रोर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं 
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के रूप-रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और एमे में । उत्कषं-साघन के 
लिंए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, कवि लोग कई प्रकार के सोंदर्यो का मेल 
भी किया करते हैं। राम की रूपमांधुरी और रावण की विकरालता 
भीतर कां प्रतिबिम्ब-सी जान पड़ती है। मनुष्य को मीतरी-बाहरी 
सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदयं को भी मिला देने से 
aut का प्रभाव कभी-कभी aga बढ़ जाता है । चित्रकूट ऐसे रम्य स्थात 
में राम मौर भरतं ऐसे रूपवानों को रम्य अंन्तःप्रकृति की. छटा का कया 


कहना है । 
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z | 
फिर से सोचने की ऋवदयकता È 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 


भ्राजकल मेरे मन में एक वड़ा सवाल उठा हुआ है। वहुत पहले मैं 
| इसका जवाब पा चुका था, सन्तुष्ट भी था; लेकिन हाल में देश के अनेक 
ज्ञानी गुणी लोगों के सम्पर्क में ग्राने के वाद चित्त विचलित हो उठा है। 
मैंने जो उत्तर पाया था, वह क्या सही था? यद्यपि भीतर से आवाज 
भ्राती है कि जो उत्तर तुमने पाया था वही सही है भौर जो विचिकित्सा इस 
समय खड़ी है वह गलत है; तो भी मेरे चित्त में ग्राज नये सिरे से उस 
भरन का उत्तर पाने के लिए प्रयत्न शुरू हो गया है । सत्संगति की महिमा 
कम से कम इस देश में कोई नहीं रह गई है म्रोर मैं तो "का लता के 
` साथ अनुभव कर रहा हूं कि सत्संगति ने मेरे अन्तरतर को झाडत कर 
रखा है। भीतर को आवाज़ केवल आदत का नतीजा है । एक खास ढंग 
से सोचते रहने वाला आदमी उसी इंग की आवाज सुना करता है । जिन 
लोगों की वाणी पर विश्वास करके आज तक चलता रहा हूं वे ऐसा नहीं 
मानते । रवीन्द्रनाथ ने कहा कि 'तु लोगों की बात पर कान न दे, 
हैजार-हजार arate से खिचा-खिचा भटकता न फिर, ऐसा हो कि 
तैरा हृदय जाने कि तेरे हृदय में ही तेरा राजा बैठा है: 
लोकेर कथा दिस ने काने, 
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फिरिस चार आर टाने; FANGS 
येन रे रोर हृदय जाने, हृदये तोर ग्राछेन राजा ! 
बैठा होगा; लेकिन आज दुनिया की वातों को श्रनसुनी करने की 
शक्ति नहीं रह गई है । हजार-हजार श्राकषंण बुरी तरह खींच रहे हैं 
और हृदय-देश में स्थित राजा की श्राज्ञा के पालन में झिझक अनुभव 
हो रही है । 
प्रश्‍न यह है कि काम निकाल लेना बुद्धिमानी है या मान के लिए मर 
मिटना मनुष्यत्व की निशानी है। पहला मत उन लोगों का है जो 
समभदार माने जाते हैं, जो भावुक नहीं होते, जिनकी दृष्टि सीधे परि- 
शाम तक पहुंची होती है । वे हाथ पर रखे हुए आंवले के फल के समान 
प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता को स्पष्ट देख लेते हैं । 
उनकी दृष्टि में काम बड़ी चीज है, मान केवल भावुकता का नामान्तर 
 है। ऐसे समझदार लोग काम को वड़ा मानते हैं, मान उनकी दृष्टि में 
ma है । पुराने काव्य को उतावली नायिका के समान वे कहते हैं : 
मान घटे तें कहा घटिहै 
जो पे प्रान पियारे के ददन पेये । 
दूसरे मत के मानने वाले लोग सचमुच भावुक होते हैं। उनकी 
दृष्टि में मान का बड़ा महत्त्व है । वे मान के साथ दिए गए विष को _ 
भी पी लेते हैं श्रौर गर्वपूर्वक घोषणा करते है कि : ; 
मात सहित विष खाइके शंभु भये जगदीश | 
बिना मान waa पिए राहु कटाए सीस ॥ 
ऐसे लोगों ने अनेक प्रकार के तत्त्व-दर्शन वना रखे हैं केवल जीवन- 
घारण के लिए उपयोगी प्रयोजनों के पीछे दौड़ना पशु का घमं है। मनुष्य 
प्रयोजनों के पीछे दौड़ने के लिए नहीं.वना है; प्रयोजन से जो अतीत 
चमं है, वही मनुष्यत्व है । शक्ति, प्रेम, दया, सहानुभूति झादि गुण, स्थूल 
प्रयोजनों की सिद्धि करें तो, और न करे तो, बड़े हैं गौर पालनीय है । 
आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को इनः वास्तव धर्मों की रक्षा के लिए झपने 
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आपको वलि चढ़ा देना चाहिए । मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसमें 
मनुष्यत्व-वमं है। 

जलदानेन हि जलदः न हि जलदो पुञ्जितो qa: | 
जलद वह है जो जल दे सके, पुंजित qT को जलद नहीं कह सकते । 
पहली श्रेणी के लोग समभदार कहे जाते हैं, दूसरी श्रेणी के भावूक | 

जो लोग समभदार हैं उनकी वात सुनकर मन ग्रचरज से ग्रवाक हो 

रहता है कि इस देश की राज्य-व्यवस्था यदि ठीक चलती है, दस पढ़े-लिखे 
आदमियों को अगर ठीक से भ्रन्न मिल जाता है तो अंग्रेजी को क्यों छोड़ा 
जाए ? आखिर डेढ़ सौ वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के हैं? 
इतिहास को घो-पोंछकर फेंक नहीं दिया जा सकता । सिर्फ इसलिए कि 
वह हमारे पुराने झासकों की भाषा थी, अंग्रेजी को विदेशी नहीं कहा 
जा सकता है ! कया यह तथ्य नहीं है कि इस देश के बीसियों वाप-वेटों 
का पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है.? बहुत-से ऐसे वाप-वेटे ग्रौर पति- 
पत्नियों की नामावली भ्रासानी से गिना दी जा सकती हे । क्या हमारे 
नेतागण अपना काम इसी भाषा में नहीं चलाते थे ? डेढ़ सौ वर्षों के 
निरन्तर अभ्यास के कारण समूचे देश में यह एक भाषा प्रतिष्ठित हुई है, 
क्यों इसका निरादर किया जाए? यह क्या भारतवर्ष का परम सौभाग्य 
नहीं है कि उसकी गाधी: फीसदी जनता इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा से 
परिचित है ? इस महिमामयी भाषा की तुलना में देशी भाषाग्ों में क्या 
घरा है ! सिर गिनने से देश का काम नहीं चलता; दिमाग गिनना है 
तुम कहते हो, देश की जनता सो फोसदी देशी माषा जानती है । यह केवल 
सिर गिनना-मात्र है गिनती दिमाग की होनी चाहिए । देश की आधी 
फीसदी की भी ्राधी फीसदी दफ्तर की फाइलों पर नोट लिखने की कला 


में प्रवीण है भोर उस आधी फीसदी को anit फीसदी देश-विदेश में लाज- 


हया छोड़कर अंग्रेजी बोल लेने की कला में पूर्ण दक्ष सिद्ध हो चुकी है; तो 


ga ? दिमाग की गणना होनी चाहिए । अंग्रेजी अंब इस देश में. 
विदेशी भाषा नही है, भाषा नहीं है, वह भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है अभी मो अंग्रेजों 
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के बहुत से वच्चे इस भाषा को बोलते है ' 
“ site देही भाषाओं में रखा ही क्या है। तुलसीदास की रामायण से 
या तुकाराम के अभंगों देश का शासन नहीं चल सकता । भारतवर्ष में 
एक भी देशी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें कोई समझदार न्यायाधीश फैसला 
लिख सके । वह फांसी की सजा दे सकता है लेकिन दण्डित व्यक्ति को , 
उसी की भाषा में समझा नहीं सकता कि क्यों उसे फांसी दी गई । यदि 
वह पूछे कि दयानिधान, मुझे बह तो वता दीजिए कि मुझे फांसी क्यों 
दी गई है; तो उत्तर यह है कि तुम मूर्ख लोगों की भाषा में इतनी 
शक्ति नहीं कि हमारे निर्णय को व्यक्त कर सके । यदि जानना ही चाहते | 
हो तो हमारी ही जैसी अंग्रेजी जानने वाले किसी वकील को हजार*पांच 
सौ रुपया देकर ठोक कर लो जो समझ सके किं क्यों तुम्हें फांसी दी गई। . 
तुम्हें सिफ फांसी पर झूल जाने का भ्रधिकार है। क्‍यों और कंसे का 
निणुंय बड़े लोगों के वीच की वात है। देशी भाषाओं में फैसला नहीं 
लिखा जा सकता | जनता का शासन केवल बात की बात है। जनता की | 
भाषा का नारा केवल वोट प्राप्त करने वालों के लटको में से एक हैँ। _ 
शासन की मशीन नारों पर नहीं चलती; फाइलों पर नोट लिखने की 
विद्या ast मेहनत से सीखी जाती है । जनता की सुविधा की थोथी 
दलील पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता | 

ऊपर के वाक्यों को पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में प्रतिक्रिया हो सकती 

है कि मैं व्यंग्य भोर विनोद की भाषा लिख रहा हूं, परन्तु मैं सच्चाई | 

साथ कहता हूं कि मैंने बुद्धिमान लोगों से जा वाते सुनी हैं उसका यही र्थ 
हो सकता है 1 मैंने पंडितों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति आजीवन 
श्रद्धा का भाव बनाए रखा है, मैंने ऐसे लोगों की प्रत्येक वात को आदर | 
और श्रद्धा से सुनने का नियम बनाया श्रौर इसीलिए आज मेरा वित्त 
mkata वहुत ; बहुत चंचल है । मैं व्याकुल भाव से सोचता हूं कि आज से दस वर्ष पहले 
तक जिन दीवानों nat फन वांघकर देश की कोटि-कोटि जनता को 


| 


शोषण भौर परमुखार्पक्षिता से बचाने के लिए भ्रचिन्तनोय यातनाएंसही | 
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थी; उन्होंने? ar व्यही/ Sava Sekh Andete Geange aa 
लगा है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के नवीन आवेश में संविधान बनाने वाले 
देशभवतों ने देश की भाषा सम्बन्धी नीति को गलत ढंग से स्वीकार 
किया । AT नशा उतर गया है। पद-पद पर गोलियों के सामने सीना तान 
देने वाले दीवानों की संख्या घट गयी है । इनको मूर्ख तो क्या कहा जाए 
पर काम उन्होंने बुद्धिमानी का नहीं किया ! स्वतन्त्रता-दिवस के ग्रवसर 
पर जत्र बुद्धिमान लोग अपनी तरक्की का स्वप्न देखा करते थे, उस समय 
झंडा लेकर चिल्ला-चिल्लाकर अपनी सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की घोषणा 
करने वाले निप नौजवानों का जमाना लद चुका है; अव हमें घेयं भ्रौर 
विवेक के साथ विचार करना चाहिए । तीक वर्षो तक अनेक पमान 
श्रौर तिरस्कार की छाया में सीखी हुई मालिका की बोली को यों ही नहीं 
भुला देना चाहिए ! वह वस्तुतः हमारी राष्ट्रीय जबान हो गयी है। झाज 
जो विदेशों में हमारी धाक है, वह इसी वोली के कारण है। यह गलत 
` बात है कि गाँधी और नेहरू ने कोई वड़ी वात कही है इसीलिए दुनिया 
उनकी पुजा करती है । उनकी पूजा का प्रधान कारण मंग्रेजी बोली है । 
देखो, देश में इस बोली की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है;-ऐसा न हो 
कि गाढे को यह कमाई यों ही नष्ट हो जाए । इसे बचाझो ! दरिद्र देशी- 
भाषाओं के झाक्रमण से कहीं यह मार न डाली जाए । सुनता हृ, और 
सुनकर सोचता हूं कि सचमुच ही क्या कोई अनथ होने जा रहा है? 
सचमुच ही जिन लोगों ने भ्रपने प्राणों की झाहुति दी थी, उनमें पागलपन 
ही पागलपन था या कहीं होश-हवास भी था । इतने बुद्धिमान लोगों को 
बात क्या यों ही टाल दी जाए? आख़िर ये लोग अनुभवी हैं। बिना 
| सोचे-समझे कुछ नहीं कहते | इनकी वातों में कुछ-न-कुछ सार तो 
झवदय होगा । | उस सीची | a 
लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि प्राण देने का साहस न्होने किया 
था उनको इतनी प्रासानी से छोड़ा भो नहीं जा सकता । कितने लोग 
हैं जो किसी आदश के लिए कष्ट सहन कर सकते हैं। कितने लोग 


AR 
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हैं जो उसी प्रकार उठकर भ्रनीति और श्रत्याचार का विरोध कर सकते हैं 
जिस प्रकार स्वतन्त्रता की रट लगाने वाले भावावेशी नौजवानों ने किया 
था (मनुष्य क्या केवल इसलिये पैदा हुआ है कि जो-कुछ जैसा है उसे 
चुपचाप स्वीकार कर ले? क्या प्रयत्न और पुरुषार्थ केवल सिरफिरे लोगों 
की बकवास मात्र है ? मेरा अन्तरतर ऐसा नहीं मानना चाहता | केवल 
ग्रक्‍लमन्दी से सिर छिपा लेना ही बड़ी वात होती तो मनुष्य कीड़े-मकोड़ों 
से अधिक न होता । मनुष्य इसलिए 'मनुष्य' है कि उसने सृष्टि की धारा 
को अपने पुरुषार्थं से ages दिशा में मोडा है। कई बार उस पर गलत 
ढंग की श्रक्लमन्दी का नशा छा जाता है) वह अपनी दुर्वलताझों को 
तत्त्वचिन्तक मनीषी की (भाषा में महनीय बनाने का प्रयत्न करता है। 
्रपनी झादतों को = का रूप देता है; परन्तु इससे गलतियां ar 
giang बड़ी नहीं हो जातीं। जो तकं इस इष्टि से दिये जाते है कि 
हमारी आदतें और लते ही चारित्र्य का वाना साधारण करके प्रकट 

_हों वे तर्काभास मात्र हैं। अस्तर्यामी सव समय तकों के द्वारा ग्रपनी 
_योजना नहीं प्रगट करते । भावावेग तको की भ्रपक्षा धिक गहराई से 
, निकलते है वे श्रन्तरतर में बेठे हुए अज्ञात देवता के तर्जनी संकेत पर 
चलते हूं । वे तथाकथिक श्रक्लमन्दी कई वार निष्क्रियता, लत और ग्रादत 
के इंगित का नामान्तर मात्र होती है | 
कदाचित्‌ ग्राज यह सोचने की ग्रावरयकता भ्रा पड़ी है कि हम 
अपनी दुर्वेलताओं को महनीय बनाने का यत्न तो नहीं कर रहे हैं, अपनी 
निष्क्रियता को तत्त्ववाद का रूप तो नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रक्षमताओं को 
गौरव देने के लिए तर्काभासों का सहारा तो नहीं ले रहे हैं । क्या करोड़ों 
की उपेक्षा करके कुछ थोड़े-से लोगों की सुविधा को बहुत बड़ा लाभ 
माना जा सकता है? क्या सचमुच स्वभाषा की उपेक्षा से देश महान्‌ 
बनेगा ? हमें फिर से सोचना पड़ेगा । g 


ae 
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N 
वेदिक दर्शन : समग्र जीवन-दृष्टि 
नन्ददुलारे वाजपेयी 


वैदिक. वाङ्मय का प्रकाश उस समय हुय्रा था जिसे हम सृष्टि का 
उषाकाल कहते हैं । उस प्रथम जागृति के काल में मनुष्य-मात्र एक ही साथ 
निवास करते थे । यद्यपि स्थान-क्दिष के संबंध में मतभेद पाया जाता है; 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि वेदों में आदिम मानवीय एकता के स्मारक 
भाव और भाषा ग्रंकित हैं। इस ग्रादिम एकता की स्मृति आज विशेष 
रूप से गाह्लादजनक हो गयी है; क्योंकि इतने दीघं समय के Wald 
पुनः उसी एकता की घड़ी निकट HT रही है । समय के सूने पथ पर चलते 
हुए मानव-यात्री या तो उस झादिकाल में हो एक साथ थे, या आज ही जब 
वे दुवारा मिल रहे हैं। इस मिलन-पर्व का केवल भावना-मूलक या मौखिक 


2 


महत्त्व ही नहीं है, इसका महत्त्व मानव-सत्ता की मध्यवर्तिनी प्राण-शक्तिः if w 


के ही समान भ्रपरिमित है वह महत्त्व तो हम तत्र समक सकंगे जव यह देख 
लेंगे कि उस प्राकृतिक एकता का मार्ग छोड़कर भटकते 
श्रान्त और ASE पथों पर पैर रखा, कितने कृत्रिम बच्चन बनाए और 
wa भी किस प्रकार उनमें जकडे हुए हैं । वैदिक ऋषियों ने मूल मानव- 
ऐक्य का प्रनुभव वास्तविक रूप में किया था--मनुष्य की यथार्थ सत्ता 
जिसमें भुत्‌-मविष्य का भेद नहीं है, भपनी ata देखी थी । शताब्दियों के 
जीवन-विकास के रहस्य वेदिक कवियों के करतल-गत थे; SAT के आधार 
पर उन्होंने ATA शादवत तन्त्र की स्थापना की थी । प्रकाश में राने के पूर्वे 


AA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हुए मनुष्यों ने कितने. 
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वेद, सहेली वेपातके आवाक INUA जा 
चुके थे । अतः जव उनका आविर्भाव gar तत्र वे संस्कृति के पुणं 
प्रतिबिम्ब ही हुए । देश और काल तो उनके उपादान ही थे, उन्हीं पर 
तो वह इमारत ही खड़ी हुई थी; इसलिए समय झौर स्थिति की सापेक्षता 
उसमें नहीं है । इतने दीघं समय तक सुचिन्तित भ्रौर प्राकृतिक अनुभूतियों 
से झोत-प्रोत रचना संसार में कोई दूसरी नहीं है। ग्राज तो वेद हिन्दुश्ों के 
घमं-ग्रन्थ वने हुए हैं, शतशः मत-मनन्तर इनकी ऋचाओं से निकलकर 
तंतुवाय के Tegel को तरह फैल गए हैं । मेरा प्रयोजन उन equi की 
अनेकता प्रदर्शित करना नहीं है | मुझे तो उनकी एकता के सम्बन्ध में 
ही भ्राज निवेदन करना है । 
वेदिक ऋचाएँ क्या हैं ? वे किस प्रकार प्रकाश में झायी ? किस 
वस्तु का प्रकाश करती हैँ? उनके भाव ग्रौर भाषा की विशेषता क्या है? 
ad, दर्शन आदि को भित्ति उनमें कहाँ मिलती है? मनुष्यता के लिए 
उनका सन्देश क्या है; रहस्य atx महत्त्व क्या है? ये सभी प्रदन इस 
स्थल पर उपस्थित है । वेदों का ऊजंस्वी शब्द-चयन उसे सर्वोच्च कोटि 
साहित्य का पद प्रदान करता है । उसके भावों में एक संशयहीन 
आवाहन श्रौर ग्रादेश है जिसमें समस्त भ्रार्य जाति को झाकषित कर एक 
सूत्र में सुसंलग्न किया था । ; 
वेद को भ्रधिकांश ऋचाएं देवताओं के लिए की गई स्तुतियां हैं। मूल 
भेद इन्हें ही कहते हैं। देवताओं मे से ऊषा, अग्नि, सविता, अपा, वायु, 
पजन्य तथा पृथ्वी आदि तो स्पष्टतः प्राकृतिक पदार्थ हैं भ्र्थात्‌ उनका रूप 
अत्यक्ष है। शेष कतिपय वरुण, इन्द्र, सोम आदि यद्यपि किसी eax वस्तु के 
प्रतिनिधि नहीं हैं तथापि उनका घनिष्ठ सम्बन्ध थ्रायों के दैनिक जीवन से 
या इन्द्र उनके बल, वीयं गौर पराक्रम के; वरुण उनकी मानसिक तथा 
आचार-परक प्रवृक्षियो के और सोम उनके सुख के देवता जान पडते है । 
इन्हीं देवताओं की स्तुति में भरायों ने ऋचाएं वनाई ग्रोर इन्हीं के लिए 
यज्ञों के विधान किए। तत्कालीन संपूर्ण जीवन का निरूपण इन्हीं देवताश्रों 
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इन्हीं निधियों में निहित है । इन्हें ही श्रायों का सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान, 
भाव-भवित और क्रिया-कमं समपित किए गए थे; इन्हीं के श्रवलम्व से 
सम्पूर्णं शरार्य-जीवन, उनकी समस्त विद्याश्नों, कलाओं ate कार्य-प्रणालियों 
की सं संघटित प्रतिमा edt हुई थी । एक-एक देवता की स्तुति में तशः, 
उपकरणा ऐसे मिलते हैं, जो वंदिक इतिहास के स्थायी अंग a | इन्हीं 
अंगों की .पूरां प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर बैदिक या भ्रायं-संस्कृति कह- 
लायी | इनका निरीक्षण हमें सुक्ष्म दृष्टि से करना चाहिए । 

यदि संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वेदों की प्रधान शिक्षा 
देवताचंन की ही है। ये देवता हैं क्या? एक शाब्द में हम. इन्हें दिव्य 
अथवा हित-वस्तु कह सकते हैं 1 वेदों के कुछ अन्वेषक कहते हैं कि पहले- - 
'पहल oat की देवाचंना में भय का भाव प्रधान था । पीछे आदर-भाव 
प्रतिष्ठित हुआ ग्रोर अन्त में बहुत दिनों वाद प्रेम या भक्ति को भावना 
Sg हुई । उनका यह अन्वेषण कहाँ तक प्रामाणिक माना जा सकता है 
यह तो वेदिक साहित्य के पंडित ही बतला सकते हैं; मेरे लिए तो यही 
कहना पर्याप्त होगा कि भय से हो या भाव से, स्तुति तो हित समझकर . 
ही की गयी । यदि ऐसा न होता, तो आयंगण इन्हें अपने दैनिक कार्यों 
में क्‍यों आमन्त्रित करते ? इनका स्वागत-सत्कार करने की, इनके उप- 
लक्ष में बड़े-बड़े यज्ञ करने की, इन्हें भ्रपनी पायी हुई कष्टसाध्य सम्पत्ति 
अपण करने की क्या आवश्यकता थी ? 

इसी हित-वस्तु का दूसरा नाम संस्कृति या विकास है 1 इतिहास इसका 
शरीर और दशन प्राण है। भिन्न-भिन्न विद्याएं इसके विविध अंग है । 
इस हित-वस्तु की मीमांसा करने पर प्रकट होता है कि उसके अंग-प्रत्यंगों 
की अनेकविध रूपरेखा है; उन सवका सम्मिलित न्यास ही संस्कृति को 
स्वरूप प्रदान करता है । जि प्रकार एक बड़े चक्र के अन्तत कितने ही | 
छोटे चक्र हों और वे सब अपनी-श्रपनी गति के कारण सम्पू चक्र के साथ, 
जो स्वयं गतिशील हैं, नए-नए नाम-रूप धारण कर संलग्न दिखाई दे; उसी 
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प्रकार सस्कृति zi विकास-क्रम में भी नाम-रूपात्मक परिवतंन होते रहते 
हैं; किन्तु ग्रहों की भिन्न-भिन्न स्थितियों के कारण सौर-मण्डल श्रपनीः 
विशेषता का परित्याग नहीं करता | उसी प्रकार संस्कृति भी अपने हित-- 
स्वरूप को कभी नहीं वदलती । जैसे पृथ्वी झादि ग्रहों पर ऋतुओं का 
बदलता हुआ प्रभाव दिखाई देता है; कभी शीत, कभी ग्रीष्म और कभी 
वर्षा की ऋतुएं गाती हैं, उसी प्रकार सांस्कृतिक परिवतंन भी होते हैं। 

भेद चाहे जितने हों, एक अखण्ड भ्रभेद तत्त्व युगों की मानवीय साधना 
का लक्ष्य सदैव रहा है । संसार के बड़े-बड़े विचारक और मुह षि इसका 
निरूपण करने को भ्रग्नसर हुए हैं । उनमें से बहुतों को आंशिक सफलता 
प्राप्त हुई और सम्भव है कुछ को न भी मिली हो । वैदिक काल में वह 
उत्कृष्ट तत्त्व जो देवता नाम से भिहित हुआ, भौर जिसके कारण वैदिक 
संस्कृति देव-संस्कृति कही गई, बड़े विशद रूप में प्रतिष्ठित किया गया । 
वैदिक देवता-गण राक्षस या ग्रनिष्ट-सत्ता के विनाशक प्रसिद्ध हैँ । परन्तु 
यह न समझना चाहिए कि बिना राक्षस का विनाश किए देवता की प्रतिष्ठा 
हो नहीं हो सकती । उपा या सरस्वती या पृथ्वी रादि देवियाँ तथा अनेकः 
देव-गण राक्षसी शक्ति से कुछ भो सापेक्षता नहीं रखते । वैदिक देवताश्रों 
में इन्द्र ही प्रधानतः राक्षसों के संहारक हैं। इसलिए यह कहना संगत नहीं" 
है कि देवता के अस्तित्व के लिए दानव का होना श्रनिवायं है । ऐसा 


प्रतीत होता है कि वह कल्याणकारिणी विभूति शाश्‍वत सत्ता है । किसी 


में सौन्दर्यं की, किसी में बुद्धि की, किसी में लोक-हित की, किसी में पौरुष 


की और किसी में द्रव्य की विशेषता समन्वित पाकर उसको उपासना की 


गयी । यह निर्देश जैसे प्रकृति का ही था और राक्षसी या भ्रमिष्ट सत्ता 
का उन्मूलन भी संकल्प-विकल्यात्मक बुद्धि-विक्रास से रहित पृण प्राकृतिक 
ही अंकित किया गया । , इसीलिए वैदिक घर्म शाइवत मानव घमं कहा 


जाता है जिसका पालन करता हुआ मनुष्य प्रति क्षण स्वस्थ और सुखी 


रहता है । मानव-जीवन की यह व्यापक व्यवस्था ही मेरे विचार से वेदिक 


कालीन सर्वश्रेष्ठ आदर्श और वेदिक सभ्यता को सर्वोत्कृष्ट देन है । 
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करते थे ; इसलिए वे सहज ही कर्म-बन्धन से विनिर्मुक्त हो सके । प्रकृति 
की ही पाठशाला में शिक्षित होकर ने द्विधा बुद्धि का अ्रंकुशपूर्ण भार वहन 
करने से विरत रह सके) शत-प्रतिशत खुले मंदान में संस्कृति सव भोर 
दौड़ लगा सकी | आरयो की इस देवोपसना का रहस्य अव तक यथेष्ट 
स्पष्ट नहीं हो सका है। विना इसका स्वरूप समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते" 
क्योंकि सम्पूर्ण परवर्ती विकास इसी पर अवलम्बित है। किसी एक देवता 
को हो लेकरे वेदों में उसका aara देखिए (डदाहरणाथं इन्द्र को हो 
लीजिए । यह इन्द्र बल-वीये या उत्साह का प्रतीक देवता हुँ । इस देवता 
का विकास किस रूप में हुआ, यह ग्रभी वैदिक विद्वान्‌ निणाय नहीं कर 
सके । इतिहासज्ञ इन्द्र को तत्कालीन ग्रायं महापुरुष या सम्राट्‌ मानते हैं। 
इसने राक्षसों या IAAT का नाश कर अनेक हितकारी कार्य किए ।. 
मालूम होता है इन्द्र की श्रारम्भिक उपासना इसी रूप में हुई ्रागे चल 
कर जव वह उपासना ग्रधिक बढ़ी, तव वे एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति के 
प्रतिनिधि वने जो ग्रायों को इष्ट थी ग्रौर इस नवीन रूप में भी वे शक्तिः 
. या पौरुष के ही प्रतिनिधि वने रहे। पतों से युद्ध कर उनमें रुकी हुई 
जलधारा को प्रवाहित करना वज्रधारी इन्द्र का ही कार्य माना गया 1 
झौर झागे चलकर जब समय की लम्वी अवघि पार कर जन-समाज इन्द्र 
को अधिक ऊपर छोड़ AMAT, तव इन्द्र की सत्ता स्वर्गीय हो गई--वे स्वे 
में निवास करने लगे। वहां भी वे; देवताओं के प्रधान या सुरपति के रूप 
, में सम्मानित हुए | दीघंकाल के परचात्‌ जब इन्द्र का ग्रादिम स्वरूप जनता 
के स्मृति-पटल से लुप्त होने लगा ग्रौर इन्द्र अप्सरा प्रों के अखाड़े में झामोद- 
प्रमोद करने वाले व्यक्ति रह गए, तब इन्द्र को उपासना बन्द करने के 
लिए श्रीकृष्ण ने उपदेश किया । उस समय इन्द्र को पूजा रूढ़ हो गयी 
at | इन्द्र का तत्व विस्मृत हो गया था, उसके पुनरुद्धार का काय 
श्रीकृष्ण ने किया। उन्होंने गोवघंन-पूजा के बहाने पुनः वास्तविक बलवीये _ 
site झात्म-निर्भरता की वह शिक्षा दी जो इन्द्र की प्राथमिक शिक्षा थी ४ 
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“इस प्रकार इन्द्रत्व पुनरुज्जीवित श्रौर जागृत किया गया, यद्यपि इन्द्र नाम 
*का महत्त्व जाता रहा | नाम-रूप बदल कर इन्द्र की शाइवत सत्ता भारतीय 
जीवन-विकास का अंग वनी रही । राज जव इन्द्र को प्रत्यक्षसत्ता की_ 
कोई स्मृति नहीं है, तव स्वामी दयानन्द जी ने इन्द्र को साक्षात्‌ ईश्वर या 


en 


“सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, परमपिता है। प्राणायामपूर्वेक उसका ध्यान 
“करना चाहिए। उसकी स्तुति विशेषणों से रहित अथवा निविशेष होनी 
चाहिए जो इन्द्र प्रत्यक्ष स्वरूप श्रारंभ होकर वेदों में पूजित हुए और जो 
"परवर्ती काल में भी अपने वीरत्व गुण के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें स्वामी 
-दयानन्द जी ने यह आकृति या श्राकृतिहीनता प्रदान की है । यह नवीन 
-वेद-व्याख्या ग्रादिम वेदिक विचारधारा से दूर जा पड़ती है । 

वैदिक इन्द्र, जीवन की वास्तविक सत्ता से एकाकार होकर उसका 
"उन्नयन करते हैं, जबकि स्वामी जी उनकी सुृष्टि-निरपेक्ष दैवी सत्ता 
स्थापित करना चाहते हैं । जीवन-प्रवाह से भिन्न एक ऐसी काल्पनिक 
वस्तु को सृष्टि का संरक्षक ग्रौर स्ंशक्तिमान मानने की प्रवृति वेदों में 
“नहीं पायी जाती। वेदों में तो जीवन ही एकमात्र तत्त्व है और देवता उसके 
` 'उन्तायक हैं । देवता अनेक हैं ग्रौर उनमें से एक-एक का समय क्रम से 
“परिवर्तेन भी हुआ है । इन देवताप्रों में वे सभी विशेषताएं हैं जो एकत्र होकर 
मानव-जीवन की पूर्णता स्थापित करती हैं। इनके भ्राकारःप्रकार और 
“व्यक्तित्व में यद्यपि सव प्रकार के भेद हैं परन्तु वे प्राकृतिक भेद जो मानवीय 
“विकास के लिए-अनिवाये हैं, एक मौलिक अभेद अ्रन्तर्लीन हो जाते हैं । 

एक ही चित्र के ग्रनेक रंगों की भांति वे देवता छाया-प्रकाश की भिन्‍न- 
"भिन्त मात्राएं व्यक्त करते हैं। इनमें से कोई ग्त्यन्त प्रत्यक्ष और स्थूलसत्ता 
'की प्रतिमा, कोई उससे सूक्ष्म, कोई उससे भी सूक्ष्म है। कोई स्त्री-सौन्दरय, 
"कोई पुरुष-सोन्दयं के प्रतीक, कोई पराक्रम के, कोई शील-सदाचार और 
-कोई तेज-प्रोज के प्रतिनिधि हैं। 


ऊपर के उल्लेख के ग्राघार पर संभवतः हम यह्‌ कहने के अधिकारी 
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दे किबेदिक'संसहति कोई क्षे Gen ng T वरन्‌ सम्पूर्ण हित की 

सत्ता ही है। इस हित की व्यापकता के संवंध में यही कहना पर्याप्त होगा 

कि सहस्रो वर्षों के मानव-जीवन का विकास उसी के अंतर्गत है और ग्राये 

जाति की धारणा तो यह है कि उन दिव्य-द्रष्टा वैदिक महषियों ने शाश्वत 
विकास का रहस्य ही उद्घाटित कर दिया है । उनकी निरूपित संस्कृति 

नित्य है, आ सलक है ओर सम्पूर्णता के सहित है तभीनमनरस 

जेसाकि संस्कृति शब्द से हो सूचित होता है, इसकी मुल वस्तु कृति शान 5 

या क्रिया है। प्रकृति में भी क्रिया की ही प्रधानता पायी जाती हैं यहः 
सृष्टिउक्र शाश्‍वत क्रियाचक्र ही है । क्रिया मात्र का समन्वय सांस्कृतिक 
SST कहा जा सकता है। वेदिक भरायों ने यह समन्वय किस प्रकार 

किया, यही देखना है । हम देखते हैं कि वे art प्रकृति से ही संरक्षण-- F 
शील आर विवेकवान्‌ थे ; इसलिए आरंभ से ही वे भ्रनिष्ट क्रिया का 
परित्याग ate इष्ट का संचय, संग्रह्‌ और स्तुति करने को उद्यत हुए 1. 
उन्होंने इस विस्तृत वस्तु-जगतू का रहस्योद्घाटन करने वाली श्रनेक 
विद्याओं की सृष्टि की । उनके उद्योगों में सामूहिक प्रयास की छाप लगी. 

हुई है । भारंभिक वैदिक संस्कृति में हम व्यक्ति या वर्ग को विभिन्नता 

नहीं पाते । झायों के सभी कार्यों की निर्णायिका प्राकृतिक चेतना ही थी;. 
इसलिए किसी प्रकार का द्विधा भाव उनमें दिखाई नहीं देता । जीवन को 
परिस्थिति में क्लेश की सत्ता को उन्होंने शक्ति से जीतने को चेष्टा की ite 

जीता | इन्द्र देवता इस शक्ति ग्रौर विजय के ही स्मारक है । प्राकृतिक E 
विभूतियों से ग्रादर ate अनुराग, प्राकृतिक पदार्थों का अन्वेषण और {१ 
अनुसंधान, प्राकृतिक अनिष्टों का तिरस्कार मरौर पराभाव, यही ग्रायो की. 
दिम संस्कृति कही जा सकती है। नवीन .अनुभव प्राप्त करने की, 

नवीन प्रयोग सिद्ध करने की, नवीन विजय-लाभ करने की लालसा उनमें 

भरी हुई थी यद्यपि यह सृष्टिचक्र क्रिया-मात्र है, परन्तु वह अभिनव 
क्रियाओं का युग fay प्रकृति की विकासोन्मुख अवस्था की ओर संकेत 

केर रहा था, उसके यौवन की सूचना दे रहा था। उस काल में जीवक 
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थे । गायों ने उन सम्पूर्ण भ्रंगों को एक-एक कर देखा, किन्तु उनमें कहीं 
कोई वैषम्य न पाया । जड़, चेतन, स्थूल, .अस्थूल; सभी एक अनुपम 
-सौंदर्यं से ग्रोत-प्रोत दिखाई दिए । केवल प्रकृति में जो श्रप्राकृतिक था, 
geg था, अनिष्ट था; आये गण उसी के एकमात्र संहारक हुए | वादाम 
के कड़े छिलके को फोइकर खाना ही नियम है। ग्रनिष्ट की सत्ता को. 
“दूर कर देना ही संस्कृति है। 

यह इष्टानिष्ट-विवेक-ग्रायों ने प्राकृतिक प्रेरणा, सहज बुद्धि या 
“व्यापक चेतना के द्वारा प्राप्त किया था ; इसलिए उनकी संस्कृति भी 


qi प्राकृतिक हो सकी ॥[व्यक्तिगत मनुष्य-स्वभाव की परीक्षा ग्रोर : 


“विकास की पहचान) सामूहिक क्रिया-कलाप झौर रीति-नीति } प्राकृतिक 
“आवद्यकतास्रों का ध्यान और प्राकृतिक भेरों की परख Ale समन्वय; 
'विस्तुत जगत्‌ के रहस्यों का परिचय और मानव-हित के लिए उसका 
उपयोग--ये सभी संस्कृति को रचनात्मक चेष्टाएं मूल वेदिक विचारणा 
A उपस्थित हैं) फलतः मनुष्य को किसी मार्ग विशेष से चलने के लिए 
बाध्य न कर लक्ष्य-लक्ष्य जीवनोपाय स्वीकार करना वेदिक संस्कृति की 
'विशेषता हुई । तो भी यदि पूछा जाय कि वह एक वस्तु क्या है जिसके 
झाघार पर वेदिक संस्कृति की रूपरेखा गठित हुई या कम-से-कम उसकी 


प्रमुख झाकृति का निर्माण gar, तो निससंदेह वह वस्तु देवता के लिए निस्संदेह वह वस्तु देवता के लिए 
; सर्व-कम-समर्पंण की साधना ही कही जायगी. की साधना ही कही जायगी। इस साधना में त्याग, 


सहिष्णुता, क्रियाशीलता, वुद्धि की इढ़ता आदि वे सभी गुण सन्निहित हूँ | 


जिनका उल्लेख शास्त्रं में प्रचुरता से प्राप्त होता है। विकास का यही 
प्रधान उपाय वेदों में प्रदर्शित किया गया है । यह सम्पूर्ण तपस्या देवताम्रों 
के लिए करने की व्यवस्था इसलिए चलाई गई झि संस्कृति एक केन्द्र में 
स्थिति हो भर युयों-युगों में उसकी स्मृति जागृत रहे । बिकास का मागे 
“दिव्य शक्तियों के ग्राश्रित कर देने से सत्यकार्य की ग्रधिक प्रवृत्ति होने 
की संभावना थी । क्रिया के अंकुश, रभिमान, संकल्प-विकल्प आदि भी 
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Ta AR RI ge को एक स्थान पर समाहार भी हो. सके, 
*दोनों ही लक्ष्य इससे सिद्ध हुए । 

जैसे-जैसे मनुष्यों की तपस्या के आल्यान वडने लगे भर जगत्‌ के 
अनेक क्षेत्रों और विभागों से उसके उदाहरण आने लगे, वसे-बैसे देवताओं 
का स्वरूप अधिकाधिक विशेषणों से संयुक्‍त होकर रहस्यमय होता गया | 
इतिहास की सभी उल्लेखनीय घटनाएं देवताओं के व्यक्तित्व में स्थान पाने 
लगीं । धीरे-धीरे उनका स्वरूप ग्रनेकविध वार्ताओं से आच्छादित होने 
लगा | यद्यपि आर्यों ने उन-उन देवताशों के मूल व्यक्तित्व के अनुसार ही 
वहुविध घटनाओं का संग्रथन किया; तथापि समय की वढ़ती हुई घटना- 
वली के लिए वे देवता कहां तक पर्याप्त हो सकते थे? परिणाम यह हुआ 
कि ाख्यानों की अधिकता के कारण देवताओं का व्यक्तित्व geg भ्रोर 
अज्ञेय हो उठा । यद्यपि वे सव mend सांस्कृतिक विकास अथवा तपस्या 
_ संबंधी ही थे; तथापि उनमें स्वत: इतनी भ्रनेकरूपता भा गई कि उन्होंने 
देवताग्रों के साथ संयुक्त होकर. उनका रूप श्रविज्ञेय वना दिया । ant 
चलकर देवतागण उन-उन HATA के स्मारक मात्र रह गए। मनुष्य उनका 
अनुकरण करने के योग्य न रहे। इस प्रकार वेदिक. देवताओं का आरंभ तो 
च्यक्तिगत, प्राकृतिक और नैतिक प्रवृत्तियों के प्रतीक रूप में हुभ्ना, परन्तु 
उनकी परिणति एक वृहत्‌ सामूहिक संस्कृति के भारवाही के रूप में हो 
'गई । श्राज जब हम देवताओं के चरित्रों को पढ़ते हैं तव उनमें कई प्रकार 
'की विश्वृंखलता भौर भ्राचारहीनता भी प्राप्त करते हैं। कुछ लोग इसका 
समाधान इस प्रकार करते हैं कि महान्‌ विभूतियाँ आचार की क्षुद्र श्व ख- 
लाओं को तोड़ डालती हैं ; उत्क्षं पुणं व्यक्तित्व का अर्थ ही है सामान्य 
मानवीय हिताहित की घारणाम्रों से ऊपर उठता ; परन्तु मेरे विचार से 
meke भ्र नेतिक आचार हो संस्कृति का मेरुदण्ड है। इसी पथ पर 
` चलकर मानव-व्यक्तित्व उच्चातिउच्च हो सकता है । देवता तभी तक 
देवता हैं, जब तक वे भी इसी पथ के पथिक हैं। उनको सत्ता तब जीण हो 
उठती है जब अनेक झख्यायिकाएँ उनसे जुड़कर उभें एक लोकिक 
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स्वरूप प्रदान करती हैं । उस अवस्था में महत्त्व उन आख्यायिकाओं का 
रहता है, उस देवता को स्तुति ही मिलती है। वह मानवीय समस्याओ्रों 
का कोई आदर्श नहीं होता केवल अपना रहस्यमय व्यक्तित्व लेकर संस्कृति 
के संरक्षण का उपादान वना रहता है । तव उसकी सत्ता अ्रतिमानवीय 
या लोकोत्तर वन जाती है | 

मैं यह नहीं कहता कि इस लोकोत्तर सत्ता का मनुष्य-जीवन में कोई 
उपयोग नहीं ; वह सत्ता तो युगों के जीवन को सुव्यवस्थित करती और 
सांस्कृतिक इतिहास की सामग्री वनकर सुरक्षित रहती है। परन्तु कठिनाई: 
यह होती है कि हम उसकी यथार्थता न समझकर उसके तथाकथित 
कार्यों की अनुकृति करना चाहते हैं। 

देवताओं की यह ग्रतिमानवीय सत्ता एक झोर तो संस्कृति की अत्यन्त 
बिकसित अवस्था की सूचना देती है और दूसरी रोर उसके ह्लास की भी । 
विकास तो संस्कृति के अंतरंग या भाव का हुआ ग्रोर ह्लास उसके बहिरंग 
रूप या शरीर का। जैसे प्रौढ वय का मनुष्य प्रोढ़ता के साथ-साथ शेथिल्य 
की ax बढ़ता जाता है, वैसी ही ग्रवस्था संस्कृति की भी होती है। वह 


ग्रवस्था सांस्कृतिक इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है । जातियों का उत्थान _ 


`या विनाश यहीं से आरम्भ होता है। देश के दार्शनिक नेताग्रों के gfe- 


वैभव की परीक्षा इसी समय होती है। साधारण जन-समाज अंतरंग या _ 


भाव की वात नहीं समझता, उसे तो वाह्य रूप ही चाहिए; किन्तु वेदिक | 
संस्कृति का वाह्य रूप तो शिथिल हो चला था; फलतः इस देश के दाशे 


निकों ने जगत्‌ के वाह्य रूप की निस्सारता का प्रचार आरम्भ किया। | 


उपनिपदों और गीता ग्रादि में ग्रात्म-तत्त्व की प्रधान शिक्षा दी गई। स्मरण 


रखना चाहिए कि इस उपनिषद्‌-शिक्षा का प्रकाश उच्चातिउच्च सांस्कृतिक _ 
स्थिति में हुआ था । तो भी विना वहिरंग के जनसमाज का समाधान नहीँ | 
हो सका | परिणामस्वरूप वेदिक संस्कृति कुछ काल के लिए, पिछड़ गई 
गोर इस देश में महात्मा बुद्ध के प्रभाव से नवीन बौद्ध संस्कृति का उदय | 


हुआ | किन्तु यह वात कदापि न भूलनी चाहिए कि वेदिक युग का झत्त - 
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रंग aR विंकीसि भ्रशुण्ण वना रहा । इसी प्रकार aT संस्कृति की 
धारा Age रूप से ही बहती रही, यद्यपि ऐतिहासिक कारणों से उसकी 
वेद-कालीन प्रांजल और भस्त गति में विक्षेप भी पड़े; वोद्धो ने समयो- 
चित संस्कृतिक रक्षा का काय कम नहीं किया और अपनी अपूर्व उतिभा 
से उन्होंने इस देश के जातीय जीवन को वह संजीवनी शक्ति दी जिसके 
विना 'यूनान, मिश्च, dat, सव मिट गये जहाँ से, वाकी है जग में भ्रव 
भी, नामोनिश्षां हमारा” की उक्ति चरिताथं म होती | 

किन्तु ऊपर के वक्‍तव्य का यह अर्थ नहीं है कि उपनिषदों के amen- 
तत्त्व का प्रचार कर वेदिक ऋषियों ने देव-संस्कृति का म्रन्त कर दिया | 
हमारा सर्वोत्कृष्ट दशन संस्कृति का विघातक कैसे हो सकता? निर्जीव 
रूढ़ियों के परिवर्तेन के लिए संस्कृति को देहान्तर प्राप्ति की झ्रावश्यकता 
थी; एतदर्थे उन ग्रायं मनीषियों ने कुछ भी मोह नहीं किया, और उस 


~ उच्चातिउच्च तत्त्व की शिक्षा दी जो नितान्त अविनश्वर है। वेदान्त दर्शन 


के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि, संसार से संबंध छोड़ देने पर ही इसकी 
साधना की जा सकती है। परन्तु वेदान्त के मैं दो प्रधान उद्देश्य मानता हूं । 


एक तो देवता तत्त्व तत्त्व या मूल वेदिक संस्कृति के प्रति जन-समाज की za h- a 
हुई भ्रांति को दुर करना और दुसरे एक प्रमोत्क्ृष्टि तत्त्व की घोषणा कर 2४7-37 


उखड़ती हुई संस्कृति को नवजीवन प्रदान करना । ये दोनों ही कार्य भार- 
तीय इतिहास में sg महत्त्व रखते हैं। हम कह चुके हे कि वेदिक देवता, 
जो आरम्भ में हित के प्रयत्न स्वरूप ही थे, आगे चलकर भ्रत्यधिक मारग्रस्त 
हो गए। वेदिक समाज, जो आरंभ में क्रियाशील था, आगे चलकर उसी 
अनुपात में ग्रनुकरणशील होने लगा। संस्कृत, जो उत्थानमूलक थी, 
प्रसरणशील होने लगी स्तुतियां जो पहले रूप-प्रधान थीं, अब भाव-भ्रघान 
होने लगीं । उद्भावना का स्थान संरक्षण ने ले लिया। यह परिवतंन तो 
समय की स्वाभाविक गति से ही हो रहा था, पर इसके कारण विकास 
को गति मंद न पड़ जाय, उसकी दिशाएं विस्मृत न हो जाएं, यह आशंका 


हो रही थी; इसलिए हित-तत्त्व या संस्कृति की एक नवीन व्याख्या 
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waa या आनन्द की सज्ञा से की गई। झात्मा एक नित्य-तत्त्व 
कहकर उद्घोषित हुआ । 

सामूहिक आनन्द की धारणा ही वेदान्त की आत्म-सत्ता के मूल में 
है; परन्तु मैं यही नहीं मानता कि इसकी साधना जंगल में रहकर ही हो 
सकती है । इस झ्ात्मतत्त्व के अंतगत तो साधा रण-से-साधारण सांस्कृतिक 
मनोभाव भी ग्रा सकते हैं ग्रोर संसार-त्यागी महात्माश्रों की ऊँची-से-ऊँची 
साघनाएँ भी ग्रा सकती हैं । जो विद्या अपनी प्रिय वस्तु की भावना में गग 
अपने को भूल जाती है वही तो श्रेयस्कर है । वेदों का. प्राकृतिक विकास 
ads टीका मार्ग.यही है । क्रिया-मात्र का मूल्य उस झानन्द में ही है जिसको वह 
Aa सूष्टि करती है। उसका स्वतः कोई मूल्य नहीं है । क्रिया की स्तुति नहीं 
को जाती स्तुति तो देवता की जाती है, जो भ्रानन्द-स्वरूप है। स्तुति 
- तो संस्कृति की की जाती है, जो व्यक्ति में तपस्या रूप से शौर समूह में 
आनन्द रूप से प्रंतिफलित होती है। क्रियाओं की सापेक्षता से भ्रम उत्पन्न 
होता है । क्रियाएँ आनन्द में प्रवृत्त करने के/,लिए भी हो सकती हैं; 
निरानंद से निवृत्त करने के लिए भी हो सकती हैं; इसलिए वे प्रायः 
द्विघाभाव उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार के आमक विपर्ययो से बचने 
के लिए ही चेतन आत्म-तत्त्व की प्रतिष्ठा की गई, और वह दोरंगी दुनिया 
उस विवेचन से श्रलग रखी गई । फिर किसी विशेष क्रिया-चक्र आचार- 
क्रम का निरूपण गौर भी कई प्रकार की कठिताइयाँ उपस्थित करता है, 
जिनका उल्लेख करना ji अनुभूतियों की सत्ता 
स्वीकार कर उन्हीं का 'करना के साधना की परिपाटी 
Ya प्री जा सकती है। वेदों में वह परिष्कार जिस व्यापक ग्रौर सवंतो- 
४६ | मुखी रूप में किया गया; दुःख के उच्छेद ग्रोर सुख की समृद्धि के जितते | 
व्यवस्थित उपाय वेदिक युग में किए गए, शायद ही कभी किए गए होंया 
किए जाएं ! इसीलिए वेदिक संस्कृति पर हमें इतना गवं है। इस वेदिक 


संस्कृतिक का पूणं परिपाक वेदान्त में हुआ । इसीलिए हमें उनका इतना. 
गौरव है। SUN NL 
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आधुनिक नारी 
महादेवी वर्मा . 


मध्य और नवीन युग के सन्धिस्थल में नारी ने जब पहले-पहले ग्रपनी 
स्थिति पर ग्रसन्तोष प्रगट किया, उस समय उसकी अवस्था उस पीडित 
के समान थी, जिसकी प्रकट वेदना के ग्रप्रकट कारण का ET a 
सका हो । उसे असह्य व्यथा थी, परन्तु इस विषय में 'कहां' और ar 
का कोई उत्तर न मिलता था। अ्रधिक गढ़ कारणों की छान-वीन करने 
का उसे अवकाश भी न था, अतः उसने पुरुष से भ्रपनी तुलना करके जो 
अन्तर पाया उसी को अपनी दयनीय स्थिति का स्पष्ट कारण समझ 
लिया । इस क्रिया से उसने अपनी व्याधि के कुछ कारण भी मिले सही, 
परन्तु यह धारणा नितान्त निर्मूल नहीं कि इस खोज में कुछ भूलें भी संभव 
हो सकी । दो वस्तुओं का अन्तर सदेव ही उनकी श्रेष्ठता ate हीनता का 
द्योतक नहीं होता, यह मनुष्य प्रायः भूल जाता है। नारी ने भी यही 
चिरपरिचित भ्रान्तिः ग्रपत्तायी । मनोवैज्ञानिक इष्टि से, शरीरिक विकास 
के विचार से ate सामजिक जीवन की व्यवस्था से स्त्री गौर पुरुष में 
| विशेष ग्रत्तर रहा है भ्रोर भविष्य में भी रहेगा, परन्तु यह मानसिक या | 
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शारीरिक भेद न किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है श्रौर न किसी 
कौ हीनता का विज्ञापन करता है। स्त्री ने स्पष्ट कारणों के ग्रभाव में 
इस अन्तर को विशेष त्रुटि समझा केवल यही सत्य नहीं हैं, वरन्‌ यह भी 
माना होगा कि उसने सामाजिक अन्तर का कारण ढूंढने के लिए स्त्रीत्व 
को क्षत-विक्षत कर डाला | WA 
उसने निश्‍चय किया कि वह उस भावुकता को श्रामूल.नष्ट कर 
डालेगी, जिसका श्राश्चय लेकर पुरुष उसे रमणी समभता है, उस गृह- 
वन्धन को छिन्न-भिन्नकर देगी जिसकी सीमा ने उसे पुरुष की भार्या वना 
` दिया है और उस कोमलता का नाम भी न रहने देगी जिसके कारण उसे 
वाह्य जगत्‌ के कठोर संघर्ष से वचने के लिए पुरुप के निकट रक्षणीय होना 
पड़ा है। स्त्री ने सामूहिक रूप से जितना पुरुष जाति को दिया उतना 
उससे पायां नहीं, यह निविवाद सिद्ध है, पर इस आदान-प्रदान की विष- 
मता के मूल में स्त्री और पुरुष की प्रकृति भी कायं करती है, यह न 
भूलना चाहिए । स्त्री अत्यधिक त्याग केवल इसलिए नहीं करती, अत्यधिक 
सहनशील केवल इसलिए नहीं होती कि पुरुष उसे हीन समभकर इसके 
लिए बाघ्य करता है। यदि हम घ्यान से देखेंगे तो ज्ञात होगा कि उसे ये 
गुण मातृत्व की पूर्ति के लिए प्रकृति से मिले हैं। ये अचरे हैं या बुरे 
इसकी विवेचना से विशेष अर्थ स निकलेगा, जानना इतना ही है कि ये 
“प्राकृतिक हैं या नहीं । इस विषय में स्त्री स्वयं भी अन्धकार में नहीं है । : 
“वह अपनी प्रकृति-जनित कोमलता को त्रुटि चाहे मानती हो, परन्तु उसे 
“स्वाभाविक प्रवश्य समझती है, अन्यथा उसके इतने प्रयास का कोई भ्र्थ 
न होता । परिस्थितिजन्य दोष जितने शीघ्र मिट सकते हैं उतने संस्कारजत्य _ 
नहीं मिटते, यही विचार स्त्री को आवश्यकता से अधिक कठोर वने रहते | 
को विवश कर देता है परन्तु यह कठिनता इतनी सयत्न होती है कि स्त्री ' 
स्वयं भी सुखी नहीं हो पाती । कवच बाहर की वाण-वर्षा से शरीर को 
वचाता है, परन्तु अपना भार शरीर पर डाले बिना नहीं रह सकता । | 
आधुनिक स्त्री ने अपने जीवन को इतने परिश्रम आर यत्न से जो रूप | 
Ce A 
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दिया UU कता है "यह कहना ब 
नहीं । हां, इतना कह सकते हैं कि वह बहुत सुन्दर भविष्य का परिचायक 
नहीं जान पड़ता । स्त्री के लिए यदि उसे किसी प्रकार उपयोगी समभे 
भी लिया जाय तो भावी नागरिकों के लिए उसको उपयोगिता समझ 
सकना कठिन ही है। 

आधुनिकता की वायु में पली स्त्री का यदि स्वार्थ में केन्द्रित विक- 
सित रूप देखना हो तो हम उसे पश्चिम में देख सकेंगे । स्त्री वहां 
श्राथिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुकी है, ग्रतः सारे सामाजिक वन्धनों पर 
उसका श्रपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व कहा जा सकता है । उसे पुरुष के मनो- 
विनोद की वस्तु वने रहने ee 1 नहीं है, अतः वह चाहे तो 
परम्परागत रमणीत्व को तिलॉजलि देकर सुखी हो सकती है। परन्तु 
उसकी स्थिति क्या प्रमाणित कर सकेगी कि वह झ्रादिम नारी की दुर्बलता 
~ से रहित है? संभवतः नहीं । श्वृंगार के इतने संख्यातीत उपकरण, रूप 
को स्थिति रखने के इतने कृत्रिम साधन, ग्राकषित करने के उपहास-योग्य 
प्रयास आदि क्या इस विषय में कोई संदेह का स्थान रहने देते हैं । नारी 
का रमणीत्व नष्ट नहीं हो सका, चाहे उसे गरिमा देने वाले गुणों का नाश 
हो गया हो। यदि पुरुष को उत्मत्त कर देने वाले रूप की इच्छा नहीं 
मिटी, उसे बांध रखने वाले ग्राकर्षण की खोज नहीं की गई तो फिर नारीत्व 
की ही उपेक्षा क्यों की गई, यह कहना कठिन है। यदि भावुकता ही 
लज्जा का कारण थी तो उसे समूल नष्ट कर देता था, परन्तु आधुनिक 
नारी ऐसा करने में भी असमर्थ रही। जिस कायं को वह बहुत सफलता- 
पूर्वक कर सकी है वह प्रकृति से विकृत की ग्रोर जाना मात्र था। वह 
अपनी प्रकृति को वस्त्रों के समान जीवन का वाह्य ग्राच्छादन मान्न 
_ बनाना चाहती है, जिसे इच्छा श्रौर प्रावर्यकता के अनुसार जब चाहे 
पहना या उतारा जा सके । बाहर के संघर्षमय जीवन में जिस पुरुष को 
नोचा दिखाने के लिए वह सभी क्षेत्रों में कठिन से कठिन परिश्रम करेगी, 
जीवन-यापन के लिए य्रावश्यक प्रत्येक वस्तु को अपने स्वेद कणों से तौल 
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कर स्वीकार करेगी, उसी पुरुष में नारी के प्रति जिज्ञासा जाग्रत रखने 
के लिए वह mà died और अंग-सौष्ठव के रक्षार्थं असाध्य से 
अंसाध्य काये करने के लिए प्रस्तुत है । आज उसे अपने रूप, अपने शरीर 
शर aaa भ्राकषर्ण का जितना ध्यान है उसे देखते हुए कोई भी विचार- 
शील, स्त्री को स्वतंत्र न कह सकेगा। Ly A 

स्त्री के प्रति पुरुष की एक रहस्यमयी जिज्ञासा सृष्टि के समान ही 
चिरन्तन है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु यह जिज्ञासा 
इनके संबंध का aa है, 'इति' नहीं । प्राचीन नारी ने इस “अथ' से 
आरम्भ करके पुरुष ने अपने संवंध को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां 
उन दोनों के स्वाथे एक श्रौर व्यक्तित्व सापेक्ष हो गए । यही नारी की 
विशेषता थी जिसने उसे मनोविनोद के सुन्दर साधनों की श्रेणी से उठाकर 
गरिमामयी विधात्री के ऊंचे ग्रासन पर प्रतिष्ठित कर दिया । 

आधुनिक नारी पुरुष के और अपने सम्बन्ध को रहस्यमयी जिज्ञासा 
से आरम्भ करके उसे वहीं स्थिर रखना चाहती है जो सम्भवतः उसे किसी 
स्थायी ra का भ्रधिकार नहीं देता । सन्ध्या के रंगीन बादल या 
इन्द्रधनुष के रंग हमें स विस्मय-विमुरघ कर सकते हैं किन्तु इससे 
अधिक उनकी कोई साथर्कता हो सकती है, यह हम सोचना भी नहीं 
चाहते | भ्राज की सुन्दर नारी भी पुरुष के निकट झौर कोई विशेष महत्त्व 
नहीं रखती | उसे स्वयं भी इस कटु सत्य का अनुभव होता है, परन्तु वह 
उसे परिस्थिति का दोषमात्र समझती है। ्राज पुरुष के निकट स्त्री प्रसा- 
घित श्रगारित स्त्रीत्व मात्र लेकर खड़ी है, यह वह मानना नहीं चाहेगी, 
bee वास्स्तव में यही सत्य हे । पहले को नारी जाति केवल रूप और वय 
का पार्थ लेकर संसार-यात्रा के लिए नहीं निकली थी । उसने संसार को 
वह दिया जो पुरुष नहीं दे सकता था, sia: उसके UAA वरदान का वह _ 
श्राज तक कृतज्ञ है । यह सत्य है कि उसके भ्रयाचित वरदान को संसार 
अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समभने लगा, जिससे विकृति भी उत्पन्न हो 
गई परन्तु उसके प्रतिकार के जो उपाय हुए वे उस विकृति को दुसरी 
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पश्चिम में स्त्रियों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परन्तु सव कुछ ' 
पाकर भी उनके भीतर की चिरन्तन नारी नहीं बदल सकी । पुरुष उसके 
नारीत्व की अपेक्षा करे, यह उसे भी स्वीकार न हुआ, अतः वह अथक 
मनोयोग से अपने बाह्य आकषण को बढ़ाने और स्थायी रखने का प्रयत्न 
करने लगी । परिचम की स्त्री की स्थिति में जो विशेषता है उसके मूल 
में पुरुष के प्रति उनकी स्पर्धा के साथ ही उसे आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी 
, कार्य करती है । पुरुष भी उसकी प्रवृत्ति से ग्रपरचित नहीं रहा इससे 
उसके व्यवहार में मोह और अवज्ञा ही प्रधान हैं। यदि रंगीन खिलौने 
के समान आकर्षक है तो वह विस्मय-विमुरध हो उठेगा, यदि नहीं तो वह्‌ 
उसे उपेक्षा की वस्तुमात्र समझेगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
दोनों ही स्थितियां मात्र स्त्री के लिए अपमानजनक हैं । परिचमी स्त्री को 
_ स्थिति का अध्ययन कर यदि हम अपने देश की आधुनिकता से प्रभावित 
महिलाश्नों का अध्ययन करें तो दोनों ही ओर असन्तोष ओर उसके 


निराकरण में विचित्र साम्य मिलेगा | 
हमारे यहां की स्त्री शताब्दियों से अपने अधिकारों से वंचित चली 


आ रही है। अनेक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उसकी 
अवस्था में परिवर्तन करते-करते उसे जिस अधोगति तक पहुंचा दिया है वह 
दयनीयता की सीमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कही जा सकती । इस ' 
स्थिति को पहुँचकर भी जो व्यक्ति असन्तोष प्रकट नहीं करता उसे 
उस स्थिति के योग्य ही समझता चाहिए । कोमल तूल-सी वस्तु भी बहुत 
दवाये जाने पर अन्त में कठिन जान पड़ने लगती हे । भारतीय स्त्री भो 
एक दिन विद्रोह कर ही उठी । उपने भी पुरुष के प्रभुत्व का कारण अपनी 
कोमल भावनाओं को समझा और उन्हीं को परिवर्तित करने का प्रयत्नः 
किया । अनेक सामाजिक wheal और परम्परागत संस्कारों के कारण उसे 
पश्चिमी स्त्री के समान न सुविधाएं मिलीं और न सुयोग, परन्तु उसने 
उन्हीं को अपना मार्गप्रदर्शक बनाना निश्चित किया । 
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शिक्षा के नितान्त अभाव और परिस्थितियों की विषमता के कारण 
कम स्त्रियाँ इस प्रगति को अपना सकीं और जिन्होंने इन वाधाशं से 
ऊपर उठकर इसे ग्रपनाया भी उन्हें इसका वाह्य रूप ही अधिक झ्राकर्षक 
लगा । भारतीय स्त्री ने मी अपने आपको पुरुष की प्रतिद्वद्विता .में पूर्ण 
देखने की कल्पना. की, परन्तु केवल इसी रूप से उसकी चिरन्तन नारी- 
भावना संतुष्ट न हो सकी । उसकी भी प्रकृतिजन्य कोमलता अस्ति-नास्ति 
के वीच में डगमगाती रही । कभी उसने सम्पूणं शक्ति से उसे दवाकर 
अपनी ऐसी कठोरता प्रकट की जो उसके कुचले मर्मस्थल का विज्ञापन 
करती थी ate कभी क्षणिक आवेश में प्रयत्न-प्राप्त निष्ठुरता का 
आवरण उतार कर अपने ग्रहेतुक हल्केपन का परिचय दिया । पुरुष कभी 
उससे Ta ही भयभीत हु जैसे सज्ञान विक्षिप्त से होता है श्रौर कभी 
वैसे ही उस पर gat जैसे बड़ा व्यक्ति वालक के झायास पर हॅसता है । 
कहना नहीं होगा कि पुरुष के ऐसे व्यवहार से स्त्री का और श्रधिक 


्रनिष्ट हुआ, क्योंकि उसे अपनी योग्यता का परिचय देने के साथ-साथ 


अपने सज्ञान गोर बड़े होने का प्रमाण देने का प्रयास भी करना पड़ा | 
उसके सारे प्रयत्न श्रौर ग्रायास अपनी अनावश्यकता के कारण ही 
कमी-कमी दयनीय-जान पडते हैं, परन्तु वह करे भी तो क्या करे! 
एक ओर परम्परागत संस्कार ने उसके हृदय में यह भाव भर दिया है कि 
पुरुष विचार, बुद्धि भोर शक्ति में उससे श्रेष्ठ है भर दूसरी ओर उसके 
भीतर की तारी प्रवृत्ति भी उसे स्थिर नहीं रहने देती । इन्हीं दोनों भाव- 
नाग्नों के बीच में उसे अपनी ऐसी भ्राइचयंजनक क्षमता का परिचय देना 
है जो उसे पुरुष के समकक्ष बैठा दे। अच्छा होता यदि स्त्री प्रतिद्धद्विता के 
' क्षेत्र में बिना उतरे हुए हो अपनी उपयोगिता के बल पर स्वत्वो की मांग 
सामने रखती, परन्तु परिस्थितियां इसके अनुकल नहीं थीं जो भ्रप्राप्त है 


उसे पा लेना कठिन नहीं है परन्तु जो प्राप्त था उसे 
खोकर फिर पाना 
अत्यधिक कठित है। एक में पानेवाले 


दूसरे में ग्रायोग्यता, इसी से एक कार्य उतना श्रमसाघ्य नहीं होता 
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जितनी HEY (खी किर क वि मे मीहि ड 

इस समय हम जिन्हें आधुनिक काल की प्रतिनिधि के रूप में देखते 
हैं, वे महिलाएं तीन श्रेणियों में रखी जा सकती हैं। त्रिवेणी की तीन 
धाराओं के समान वे एक-सी होकर भी अपनी faaarii में भिन्न हैं 1 
कुछ ऐसी हैं, जिन्होंने अपने युगान्तरदीषं : बन्धनों की अवज्ञा कर पिछले 
कुछ वर्षों में राजनीतिक आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए पुरुषों 
को श्रभृतपूर्व सहायता दी ; कुछ .ऐसी सिक्षिताएं हैं जिन्होंने ग्रपनी 
अनुकूल परिस्थितियों में भी सामाजिक जीवन की चुटियों का कोई 
उचित समाघान न पाकर अपनी शिक्षा भ्रौर जागृति को ग्राजीविका झौर 
सावंजनिक उपयोग या साधन बनाया और कुछ ऐसी सम्पन्न महिलाएं हैं, - 
'जिन्होंने थोड़ी-सी शिक्षा के साथ बहुत-सी पाइचात्य झ्राधुनिकता का 
संयोग कर अपने गृहजीवन को एक नवीन सांचे में ढाला है । 

यह कहना अनुचित होगा कि प्रगतिशील नारी-समाज के ये विभाग 
"किसी वास्तविक न्तर के आधार पर स्थित हैं, क्योंकि ऐसे विभाग ऐसी 
विशेषताश्नों पर आश्चित होते हैं, जो जीवन के गहन-तल में एक हो जाती हैं। 

यह समझना कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली स्त्रियां अन्य 
क्षेत्रों में कार्यं नहीं करतीं या शिक्षा भ्रादि क्षेत्रों में कार्य करने वाली 
'पाश्‍चात्य आधुनिकता से दूर रह सकी हैं, अआंतिपूर्ण घारणा के ग्रतिरिक्‍त 
और कुछ नहीं है । वास्तव में ये श्रेणियां उनके वाह्य जीवन के साइश्य _ 
के भीतर कार्य करने वाली वृत्तियों को समने के लिए ही हे । आधु- 
` "तिकता की एकरूपता को भारतीय जाग्रत महिलाझों ने अनेक रूपों में 
ग्रहण किया है, जो स्वाभाविक ही था । ऐसी कोई नवीनता नहीं है, जो 
प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न रूप में नवीन नहीं दिखाई देती, क्योंकि देखने 
वाले का भिन्न इष्टिकोण ही उसका आझाधार होता है । प्रत्येक स्त्री ने 
अपनी झसुविघा, पते सुख-दुःख और अपने व्यवितगत जीवन के भीतर 
"से इस नवीनता पर इष्टिपात किया, अतः प्रत्येक को उसमें अपनी विशेष 
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af के समाघान के चिह्न दिखाई पड़े । i 
इन सवके झाचरणों को मिन्त-भिन्न रूप से प्रभावित करने वाले इष्टि- ॥ | 
कोणों का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रघ्ययन करने के उपरान्त ही हम झाधुनिकता( 
वातावरण में विकसित नारी की कठिनाइयां समझ सकेंगे । उनकी स्थिति 
प्राचीन रूढ़ियों के बन्धन में बन्दिनी स्त्रियों की स्थिति में भिन्न z] 
पड़ने पर भी उससे स्पृहणीय नहीं है ।: see प्राचीन विचारों का उपासक 
पुरुष-समाज ग्रवहेलना की दृष्टि से देखता है, mafas इष्टिकोण वाले 
समर्थन का भाव रखते हुए भी क्रियात्मक सहायता देने में असमर्थ रहते 
हैं। ओर उग्र विचार वाले प्रोत्साहन देकर भी उन्हें ग्रपने साथ ले चलना 
कठिन समभते हैं । वस्तुत: झ्राघुनिक स्त्री जितनी अकेली है, उतनी प्राचीन | 
नहीं; क्योंकि उसके पास निर्माण के उपकरण मात्र हैं, कुछ भी निर्मित 


नहीं । चौराहे पर Ta मार्ग पर निश्‍चय करने वाले व्यक्ति के 
समान वह सवका ध्यान कषित करती रहती है, किसी से कोई सहायता-', 
पूर्ण सहानुभूति नहीं पाती । यह स्थिति ग्राकषेक चाहे जान पड़े, परन्तु 
सुखकर नहीं कहीं जा सकती । 
राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाों ने आधुनिकता को 
राष्ट्रीय जागृति के रूप में देखा ग्रौर उसी जागृति की ओर झग्रसर होने | 
में अपने सारे प्रयत्न लगा दिये । उस उथल-पुथल के युग में स्त्री ने जो 
किया वह अभूतपूर्व होने के साथ-साथ उसकी शक्ति का प्रमाण भी था | 
. यदि उसके वलिदान, उसके त्याग भूले जा सकेंगे तो उस झांदोलन का | 
इतिहास भी भूला जा सकेगा । इस प्रगति द्वारा सार्वजनिक रूप से स्त्री- 
समाज को भी लाभ हुआ | उसके चारों ओर फली हुई दुबे लता नष्ट हो : 
गई, उसकी कोरी भावुकता छिन्न-मिन्न हो गई और उसके स्त्रीत्व से | 
शकक्‍तिहीनता का लांछन दूर हो गया । पुरुष ने अपनी ग्रावझ्यकतावज ही 
उसे साय श्रोर्नि की आज्ञा दी, परन्तु स्त्री ने उससे पग मिलाकर चलकर | 
प्रमाणित कर दिया है कि पुरुष ने उसकी गति पर बंधन लगाकर ग्रत्याय | 
| 


ही नहीं, अत्याचार भी किया है। जो पंमु है उसी के साथ गतिहीन होने का ` : 


sx 
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ma e UU स ब एता है। 
` राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने में स्त्री ने अपना भी कुछ हित साधन 

किया, यह सत्य है, परन्तु इस मधु के साथ कुछ क्षार भी मिला था । 
उसने जो पाया वह भी बहुमुल्य है और जो खोया वह भी बहुमूल्य था,. 
इस कथन में विचित्रता के साथ-साथ सत्य भी सामाहित है। 

आन्दोलन के समय जिन स्त्रियों ने आधुनिकता का झाद्वान सुना 
उनमें सभी वर्ग की शिक्षिता और अशिक्षिता स्त्रियां रहीं । उनकी नेत्रियों 
के पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वे उन सब के बौद्धिक विकासः 
की ओर ध्यान दे सकतीं | 

यह सत्य è fa उन्हें कठोरतम संयम सिखाया गया, परन्तु यह 
सेनिकों के संयम: के समान एकांगी ही रहा। वे यह न जान सकी कि युद्ध-- 
. भूमि में प्रतिक्षण मरने के लिए प्रस्तुत सैनिक का संयम, समाज में युग 
- तक जीवित रहने के लिए इच्छुक व्यक्ति के संयम से भिन्न है । एक 
बन्घनों की रक्षा के लिए प्राण देता है तो दूसरा बन्धनों को उपयोगिता के 
लिए जीवित रहता है। एक अच्छा सैनिक मरना सिखा सकता है रौर 
एक सच्चा नागरिक जीना । एक में मृत्यु का सौंदय है और दूसरे में जीवन 
का वैभव | परन्तु अच्छे सैनिक का अच्छा नागरिक होना यदि maza- 
म्भावी होता तो संभवतः जीवन अधिक सुन्दर बन गया होता । 

स्वभावतः सैनिक का जीवन उत्तेजनाप्रघान होगा झौर नागरिक का 
समवेदना प्रधान । इसी से एक के लिए जो सहज है वह दूसरे के लिए 
ग्रसम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है | 

आन्दोलन के युग में स्त्रियों ने तत्कालीन संयम और उससे उत्पन्न 
कठोरता को जीवन का आवश्यक झंग मानकर स्वीकार किया, अपने 
प्रस्तुत उद्देश्य का साधन मात्र मानकर नहीं | इससे उनके जीवन में जो 
एकरक्षता व्याप्त हो गई है, उसने उन्हीं तक सीमित न रहकर उनके 
सुरक्षित gear को स्पशं किया है । वास्तव में उनमें से ग्रधिकांश 
महिलाएं रूढ़ियों के भार से दबी जा रही थीं, प्रतः देश की जागृति के 
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साथ-साथ उनकी कान्ति ने भी श्रात्मविज्ञापन का भ्रवसर और उसके 


उपयुक्त साधन पा लिए । यही उन परिस्थितियों में स्वाभाविक भी था, 
Teg वे यह स्मरणं न रख सकीं कि विद्रोह, केवल जीवन के विशेष 
"विकास का साधन होकर हो उपयोगी रह सकता है । वह सामाजिक 
व्यक्ति का परिचय नहीं, उसके असंतोष की श्रभिव्यक्ति है। 
उस करुण युग के अनुष्ठान में भाग लेने वाली स्त्रियों ने जीवन की 
“सारी सुकोमल कला नष्ट करके संसार-संग्राम में विद्रोह को श्रपना अमोघ 
अस्त्र बनाया । समाज त्याग पर श्रद्धा रखता है, परन्तु उनकी 
-विद्रोहमयी रुक्षता से A त है। जीवन का पहले से सुन्दर और पूर्ण चित्र 
उनमें नहीं मिलता, झूतः अनेक भाधुनिकता के पोषक भी उन्हें संदिग्ध 
-इष्टि से देखते हैं । भ्रनन्त काल से स्त्री का जीवन तरल पदार्थ के समान 
सभी परिस्थितियों के उपयुक्त बनता ग्रा रहा है, इसलिए उसकी कठिनता 
-श्रचयं WIL भय का कारण वन गई है। श्रनेक व्यक्तियों की घारणा है 
‘fe उच्छु खलता की सीमा का स्पशं करती हुई स्वतंत्रता, प्रत्येक अच्छे- 
बुरे वन्धन के प्रति उपेक्षा का भाव, अनेक भ्रच्छे-बुरे व्यक्तियों से संख्यत्व 
गौर ग्रकारण कठोरता ग्रादि उनकी विशेषताएं हैं । इस घारणा में भ्रांति 
“का भी समावेश है, परन्तु यह नितान्त निर्मूल नहीं कही जा सकती । प्रनेक 
"परिवारों में जीवन की केता का प्रत्यक्ष. कारण स्त्रियों की कठोरता को 
'सीमातीत हो जाना ही है, यह सत्य है परन्तु इसके लिए केवल स्त्रियां ही 
“दोषी नहीं ठहराई जा सकतीं । परिस्थिति इतनी कठोर थी कि उन्हें उस 
Tg विजय पाने के लिए कठोरतम प्रस्त ग्रहण करता पड़ा | उनमें जो 
'विचारक्षील थीं, उन्होंने प्राचीन नारियों के समान कृपाण और कंकण का 
संयोग कर दिया, जो नहीं थीं उन्होंने अपने स्त्रीत्व से अधिक विद्रोह पर 
"विशवास किया । वे जीने की कला नहीं जानतां, परन्तु संघर्षं की कला 
जानती हैं, जो वास्तव में भ्रपुर्ण है । संघर्ष को कला लेकर तो मनुष्य उत्पन्न 
ही हुआ है, उसे सीखने कहीं जाना नहीं पड़ता । यदि वास्तव में मनुष्य ने 
इतने युगों में कुछ सीखा तो वह जीने को कला कही जा सकती है। संघर्ष 


=! 
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जीवन कदि aa , अन्त नहीं। इसका यह अर्थ नहों कि संघषे-- 
हीन जीवन ही जीवन है । वास्तव में मनुष्य जाति नष्ट करने वाले संघषे 
से अपने आपको बचाती हुई विकास करने वाले संघ की गोर बढ़ती: 
जाती है 1 § 
सामाजिक प्रगति का ग्रथं भी यही है कि मनुष्य अपनी उपयोगिता 
बढ़ाने के साथ-साथ नष्ट करने वाली परिस्थितियों की संभावना कमं 
करता चले । किसी परिस्थिति में बह हिम के समान अपने स्थान पर स्थिर 
हो जाता है atx किसी परिस्थिति में वह जल के समान तरल होकर प्रज्ञात 
दिशा में वह चलता है । स्त्री का जीवन भी भ्पने विकास के लिए एसी हीः 
अनुकूलता चाहता है, परन्तु सामाजिक जीवन में परिस्थिति की अनुकूलताः 
में विविधता है । हम अपना एक ही केन्द्र-बिन्दु बनाकर जीवन-संघष में 
नहीं ठहर सकते झौर न अपना कल्याण ही कर सकते हैं। स्त्री की जीवन-- 
शक्ति का ह्लास इसी कारण हुआ कि वह भ्रपने झापको अनुकूल या प्रति-- 
कूल परिस्थिति के अनुरूप बनाने में असमर्थ रही । उसने एक केन्द्र-विन्दु 
पर श्रपनी इष्टि को तव तक स्थिर रखा, जब तक चारों ओर से परि-- 
“नमे स्थितियों ने उसकी इष्टि नहीं रोक ली । उस स्थिति में प्रकाश से अचानक 
अन्धकार में आये हुए व्यक्ति के समान वह कुछ भी न देख सकी fac 
प्रकृतिस्थ होने पर उसने वही पिछला अनुभव दोहराया | 
जागृति-युग की उपासिकाओों के जीवन भी इस त्रुटि से रहित नहीँ 
रहे । उन्होंने अपनी इष्टि का एक ही केन्द्र वना रखा है, भ्रतः उन्हे 
अपने चारों ओर से संदिग्ध वातावरण को देखने का ग्रवकाश है रः 
न प्रयोजन । वे समभती हैं कि वे राष्ट्रीय जागृति की अग्रदूती के अति- 
रिक्‍त और कुछ न बनकर भी भ्रपने जीवन को सफलता के चरम सोपान 
तक पहुंचा देंगी । इस दिशा में उनकी गति का ग्रवरोब करने वालों को 
संख्या कम नहीं रही, यह सत्य है । परन्तु इसीलिए वे अपना गन्तव्यः 
भी नहीं देखता चाहतीं, यह कहना बहुत तकंपण नहीं कहा जा सकता । 
ऐसा कोई त्याग या बलिदान नहीं जिसका उद्गम नारीत्व न रहा हो, 
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ama: केवल त्याग के ग्रधिकार को पाने के लिए अपने आपको ऐसा रूक्ष 
बना लेने की झ्रावश्यकता नहीं जान पड़ती । 

„ जिन शिक्षिताओं ने गृह के वन्घनों की अवहेलना पर सार्वजनिक क्षेत्र 
में प्रपना मार्ग प्रशस्त किया उनकी कहानी भी बहुत कुछ ऐसी ही है । 
-उनके सामने नवीन यूग का आह्वान और पीछे अनेक रूढ़ियों का भार AT | 

किसी विद्येष त्याग या वलिदान की भावना लेकर वे नये जीवन-संग्राम में 
अग्रसर हुई थीं, यह कहना सत्य न होगा । वास्तव में गृह की सीमा में 
उनसे इतना अधिक त्याग भ्रौर बलिदान माँगा गया कि वे उसके प्रति 
'विद्रोह कर उठीं । स्वेच्छा से दी हुई छोटी से छोटी वस्तु मनुष्य का दान 
-कहलाती है, परन्तु प्रनिच्छा से दिया हुआ धिक से ग्रघिक द्रव्य भी मनुष्य 
“का अधघीनतासूचक कर ही समझा जाएगा। स्त्री को जो कुछ बलात्‌ देना 
'पड़ता है वह उसके दान-की महिमा न वढ़ा सकेगा, यह रिक्षिता स्त्री 
भली-भांति जान गई थी । 

भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूप रेखा हो, उसमें नारी की 
“कैसी स्थिति हो, उसके ग्रधिकारो की क्या सीमा हो झादि समस्याओं का 
समाधान ग्राज की जाग्रत और शिक्षित नारी पर निर्भर है | यदि वह 
अपनी STEM के कारणों को स्मरण रख सके रौर पुरुष की स्वार्थपरता 
को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुन्दर और सत्य हो 
सकता है, परन्तु यदि वठुअपने विरोध को ही चरम लक्ष्य मान ले AK 
पुरुष से समोते के प्रश्‍न को ही पराजय का पर्याय समझ ले तो जीवन ' 
'की व्यवस्था ग्रनिर्चित झौर विकास का क्रम शिथिल होता जायगा | 

क्रान्ति को अग्नदूती श्रोर स्वतन्त्रता की घ्वजा-घारिणी नारी का 
कायें जीवन के स्वस्थ निर्माण में शोष होगा, केवल घ्वंस में नहीं। | 


१ 
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त्प्रात्म-विठ्लेषण 
(शिकायत है नगेन्द्र को डा० नगेन्द्र से) 


आयुत डाक्टर साहब ! 
यह सम्बोधन इसलिए है कि 'डाक्टर साहुव' अव झापकी उपाधि न 


- रहकर नाम ही बन गया है। आपके घर के बच्चे आपका संही नाम ही 


नहीं जानते; अभी उसी दिन तो भाई के पूछने पर कि नाना का नाम क्या 
है, afam ने भ्राइवस्त भाव से जवाब दिया था--डाक्टर साहब । आपको 
स्वयं ही फोन पर कहना पड़ता है कि मैं डाक्टर नगेन्द्र बोल रहा हैं; क्योंकि 
नगेन्द्र कहने पर सुनने वाला कभी-कभी पहचानने में देर कर सकता है या 
शायद वह न कभी करे, पर ग्रापको डर रहता है कि उपाधि-विरहित भापका 
नाम सुनकर वह आपके प्रति झ्रावर्यक विनयाचार करने में चूक जाए !--- 
पर यह तो केवल प्रस्तावना है, प्रव सुनिये: : मैं ग्रापका चेतन मन हू, और, 
अधिक नहीं तो कम-से-कम पचीस वषे से, जव से आपका सामाजिक झहं 
प्रबुद्ध हुआ है, आपसे अर्थात्‌ आपके अंतमे. से (क्योंकि फ्रायड के अनुसार 
mada ही तो व्यक्तित्व का प्रमुख AT दै) परेशान हूं । 

यों तो मुझे आपके लेखक से भी कई-एक शिकायतें हैं, पर मेरी 
खास परेशानी ग्रापके व्यक्ति से है। आपके स्वभाव की दो प्रमुख 
विशेषताएं हैं, अहंकार MIS मावुकता. । सीमा के भीतर ये दो दोनों गुण हो 


` मानी जा सकती हैं, परन्तु सीमा से बाहर जाकर ये दोष वन जाती 
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हैं-“-और आपके विषय में प्रायः यही हुआ है। 
आ्रापके अहंकार का एक स्पष्ट दुष्परिणाम यह है कि आप प्रत्येक 
कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं । सामाजिक इष्टि से 
यह प्रवृत्ति बहुत काम्य नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति श्रपनी इच्छा की 
पूति सदा नहीं कर सकता । () aja क2 SEM -DRA a 
Lama वस्तुतः सामंजस्य़ परे झाधूत है जिसमें व्मष्टि की इच्छाओं का 
नहीं वरन्‌ समिष्ट के हितों का विधान ही मुख्य है । इच्छा भर हित भी 
पर्याप्त नहीं हैं। स्वयं व्यक्ति की ही इच्छा उसके विपरीत पड़ सकती है; 
फिर समाज में तो अनेक व्यक्तियों के हित समन्वित रहते हैं । भ्रतः कोई 


व्यक्ति सदा पनी इच्छा के ग्रनुसार कार्य नहीं कर सकता--व्यवहार में, . 


. जितनी इच्छाएँ पूरी होती हैं उनसे कहीं श्रधिक अपूर्ण रह जाती हैं 
या वाघित हो जाती हैं.) यह जीवन की अ्रनिवाय व्यवस्था है जिसे 
समक लेने के वाद आवश्यक हो जाता हैं कि हम अपनी इच्छाग्रो का 
विवेक द्वारा अनुशासन करें--यह मानकर चलें कि प्रत्येक इच्छा की 
पूर्ति न सम्भव है भर न हितकर । परन्तु यह जासत विवेक और Sal 
miga आपके अंतमेन के सामने सर्वेधा विफल हो जाते हैं lar 
प्रत्येक कार्य अपनी इच्छा के अनुकूल करना हो नहीं चाहते, वल्कि 
प्रत्येक कार्य का अपनी इच्छा के अनुसार होना भी चाहते हैं, यानी झाप 
चाहते हैं कि. हर काम वैसे ही हो जैसे श्राप ठीक समभते है । ग्रापके 
प्रति भ्रन्याय न हो जाए, इसलिए एक वात साफ कर दूं. कि आप स्वार्थ 
के लिए ऐसा नहीं करते, प्रायः स्वार्थ का त्याग करके भी BIT यह सव 
चाहते हैं \ अहंकार का स्वार्थ से विशेष सौहार्द नहीं है, ग्रहंकार में स्वार्थ 
की उपेक्षा ही नहीं प्रायः विस्मृति भी निहित रहती है। फिर भी, इसके 
दुष्परिणाम तो स्पष्ट ही हैं और वे मुझे अक्सर भोगने पड़ते हैं। ऐसी घटनाएँ 
प्रायः हो जाती हैं जो वस्तु-इष्टि से अत्यन्त सामान्य होने ae गी आपके लिए 
अनावश्यक तूल ग्रहण कर लेती हैं ।--भ्रापको जाड़ा आदमी से 
अधिक लगता है, इसलिए प चाहते हैं कि ग्रापके घर के बच्चे ज्यादा 
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पर बच्चे तो ATH मर्जी और सुविधा के भ्रनुसार कपड़े पहनते हैं। आपका 
चिर. यह देखकर अत्यन्त खिन्न हो उठता है कि घर के कास्क व्यक्ति और 
नोकर बच्चों के सुख-स्वास्थ्य के प्रति कितने उदासीन हे--सभी अपने 
स्वार्थ में लीन हैं--हमारे बच्चे वास्तव में कितने दुःखी रहते हैं ! ग्रापका 
मन एक विचित्र आत्मकरुणा से भर जाता है । अन्तरंग वृत्त के भीतर 
आप श्रपने प्रियजन आर परिजन से यह अपेक्षा करते हैं कि आपकी 
पसन्द ही उनकी पसन्द हो जबकि उनमें से अधिकांश को आपकी रुचि 
पर विद्वास' नहीं है। आपका प्रिय लाल रंग अधिकतर लोगों को ना- 
पसन्द है । श्राप चाहते हैं कि कमरे के सोफे, कालीन लाल रंग के हों और 
यदि कोई हल्के रंग के परदे या कालीन खरीदकर लाता है तो लगता है 
कि रुपया वेकार गया । परन्तु आपका उपदेश व्यर्थ जाता है और ग्रापकी 
कल्पना तुरन्त दौड़ने लगती है--दो-चार महीनों में ये सभी भदरंग हो 
जाएँगे, फिर हजार रुपये का खर्चा सिर पड़ेगा और घर की अर्थ-व्यवस्था 
श्रकारण ही गड़बड़ हो जाएगी । आपकी बात नहीं मानी गई, इस पर 
आपको क्रोध आता है श्रौर वाद में चलकर इससे हानि होगी--यह सोच- 
कर आपके मन पर भार पड़ता है । उधर, जिसके संदर्भ में यह सव हो 
रहा है, वः प्रसन्न है भ्रपनी रुचि की सफलता पर । Sy 

सावंजनिक जीवन के वृहत्तर परिवेश में भी स्थिति में विशेष परि- 
वर्तन नहीं पाता । सौभाग्य या दुर्भाग्य से आपका सावंजनिक जीवन भी 
काफी सक्रिय है । झ्ावदयकता से अधिक संस्थाओं से आपका बहुविध 
संवंध है ale वयःक्रम तथा परिवेश के ग्रौसत आदमी से कहीं भ्रधिक 
आप व्यस्त हैं । इन संस्थाओं की गोष्ठियों में विशेषकर निर्वाचन-समिति 
मे, स्वभावतः आपकी सम्मति का आदर होता है-- कदाचित्‌ आपके स्पष्ट 
विचार और निर्भीक अभिव्यकित के कारण 1 "आपकी सफाई में फिर कह 
हूँ कि अपने वयःक्रम झर परिवेश के सत भ्रादमी की अपेक्षा झापके 
मन में इन संस्थाझ्रों के प्रति काफी कम लोभ की भावना है और इसमें 
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\ प्रति न्याय करने का ही प्रयत्न करते हैं। लेकिन समिति का कार्य ग्रारम्भ 
होते ही श्राप सहज-क्रम से यह भूल जाते हैं कि जनाब को सलाह देने फे 
लिए बुलाया गया है, निर्णय देने के लिए नहीं--सलाहकार की भूमिका 
से आप अनायास ही निर्णायक के भ्रासन पर जा बेठते हैं । ऐसा करने में 
मन और बुद्धि दोनों पर अनावश्यक भार पड़ता है झौर कभी-कभी 
(यद्यपि सौभाग्य से ऐसा कम ही होता है) विपरीत निर्णय होने पर आपको 
अकारण क्लेश भी होता है । दुर्घटना यह होती है, भ्रलक्ष्यक्रम से सम्पूर्ण 
विवेक-वल को विफल करता हुआ आपका श्रहंकार, परिस्थिति के साथ 
संलिप्त हो जाता है; और कोई भी ऐसा प्रश्‍न, जिसके साथ आपका दूर 
का भी सम्बन्ध नहीं है, जनाव के लिए व्यक्तिगत मानापमान का प्रन 
- बन जाता है | जाहिर है कि सार्वजनिक जीवन के लिए इस प्रकार का 
इष्टिकोण एकदम ग़लत है। झायु के साथ आपका कार्य-क्षेत्र att दायित्व 
भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्य से ्रापकी इस मनोवृत्ति में 
. कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा | भ्रापको याद होगा कि ग्रभी कुछ 
समय पूवं ग्रापने अपने एक वयोवृद्ध मित्र के सामने यह समस्या रखी थी, 
जिसका उन्होंने वडा सुन्दर उत्तर दिया था । उनका कहना था कि जब 


समस्या सामने होती है तब तो हम पूरे बुद्धि-वल से उसके सा जते : 


हैं, पर बाद में मन की रासं एकदम छोड़ देते हैं जैसे सःइकिल-सवार शरू 
में पूरे जोर से पंडल मारकर बाद में कुछ देर के लिए पैर चलाना छोड़ 
देता है । उनकी यह सीख ग्रापको कितनी भली लगी थी और चाहा था 
कि गाँठ ate लें किन्तु जब-जब मोका ग्राया; भ्रापने आदत के अनुसार 
पेडल तो पूरे जोर से घुमाये, पर उन्हें छोड्ने की वात भ्रापको याद न रही; 
आपके प्रों का जोर तभी कम हुआ जब या तो मंजिल पार हो गई या 
_ "साइकिल को चेन ही gz गई | मंजिल पार हो जाने पर उल्लास की 
अपेक्षा थकान का agaa भ्रधिक हुआ और चेन हूटने पर तो ग्लानि 


अनिवार्य ही थी । 
SY 
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: और भ्रभाव॒क होता है। परन्तु 


ऊष्मा उस काठिन्य को भीतर ही-भीतर aft 
वेत कर के 
नत परीक्षा की घड़ी होती है झौर दुर्भाग्य से Re a 
USS जीवन में अनायास--प्रायः अकारण YA 
विडी है कि इस ह are ह हट 
T ह है कि इस द्वद्रमयी स्थिति की आपके स्वीकृत जीवन-दर्शन 


इस प्रकार झापके मन के भीतर एक se ag रम EE 
कार ओर रागु 
चलता है, दुसरी ओर इस madan अविलम्ब ही समाहित 
अघीरता भी इतनी ही तीव्र हो जाती है। SOR 
बात यहीं समाप्त हो जाती, तब भी गनोमत थी I ae 
Dt पर आपके साथ 
एक और मुसीवत है ग्रौर वह यह कि ओप दूसरों के सामने भ्रपने-मनो- 


: विकारों की मुक्त झमिव्यक्ति से बचने का दुष्प्रयास करते हे । आपकी 


Nn) क 


विनोद-वृत्ति काफी प्रबुद्ध है, पर दूसरों के सामने खुलकर हंसने में आपको 
चाघा पड़ती है ग्राप अपने विषाद को ही नहीं, उल्लास को भी व्यक्त 
करने में हेठी समभने लगे हैं। कारण शायद यह है कि आपका सामाजिक 
चृत्त बहुत छोटा हो गया है। उसमें कुछ लोग आपसे बड़े हैं जिनके साथ 
आपका मन इसलिए संलग्न है कि उसे विनम्र होने का सुख मिलता है; 
पर अधिकांश आपसे छोटे हैं, जिनके सामने अपने मन के विकारों को-- 
| चाहे वे सुखमय हों या दुःखमय--प्रनावृत्त करना आपको प्राय: सह्य नहीं 
होता । आपके बराबर के लोग, जितके साथ) (वयःक्रम की) ऊँचाई भर 
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नीचाई का व्यक्त या ग्रव्यकत अनुभव न हो, आपके जीवन-वृत्त से धीरे- 
घोरे हटते चले जा रहे El समता के अभाव में एक प्रकार का अभ्यास- 
लब्ध गाम्भीर्य भ्रापने समय से बहुत पहले ही oe लिया है। मन के 
असंयमों को संयम के उपचार में अथवा आन्तरिक इन्द्र को वाह्य अन्दर 
की मुद्रा में बांघना अपने-आप में कृच्छ साधना है--और इसका परिणाम 
होता है चेतना का अनवरत श्रम, जिसकी छाया आपकी मुखाकृति पर 
स्थायी रूप से अंकित होती Sse है। 
इस प्रकार, मेरे अभियोग प्रायः आपके व्यक्ति से ही सम्बद्ध हैं। 

आपका लेखक व्यक्ति से कहीं अधिक समझदार है। कारण यह है कि भावों 
या विचारों का जितना भी उद्वेग होता है, उसे ग्रापका व्यक्तित्व पहले ही 
झेल लेता है और शब्दों में रूपायित होने तक उद्वेलन बहुत कुछ शांत-सा 
हो जाता है । फलतः भ्रापका लेखक आपके स्वभाव के ufam :दोपों 
से मुक्त हो जाता है । उसमें न तो अहंकार और भावुकता का wes 

मिलता और न इस अन्तहन्द को समाहित करने की कृच्छ साधना । 
व्यावहारिक जीदन में तिप के विरुद्ध जो सहज आक्रोश आपके मन 
में रहता है वह भी यहां "म की सौंदर्ये-रक्षा के लिए संयत हो 
जाता है--क्योकि, ग्रापका यह निर्शान्त मत है कि अभिव्यक्ति भाव या 
i गार नहीं, वरत. उद्गीत-रूप ही होती है । साहित्य-कर्म के 
stra me भनगढ़ विचार तथा असंयत भ्राक्रोश के फूहड़पन से 
आपके लेखन की रक्षा करती है । 

फिर भी, निर्दोष तो श्रापका लेखक भी नहीं है--हो ही कंसे सकता 

है; भ्रभी कुछ समय पूर्व एक समादुत बन्धु ने झापके नये ग्रंथ 'रस-सिद्धान्त' 
“के पहले ही परिच्छेद में न जाने कितने ऐसे प्रयोगों की गणना कर शिका- 
यत को थी कि झाप अपने लेखन में 'हो' शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करते 
हैं। उनके विचार से, 'हो' का अतिदय प्रयोग इस वात का द्योतक है कि 
आप अपने मत के विकल्पों को एकदम अग्राह्म मानकर चलते हैं। सभी 


कुछ ऐसा ही नहीं है जेसाकि झाप मानते या सोचते हैँ--वहुत-कुछ वेसा 
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ही । श्रपने मित्र से, हसकर कहा या--पंडितजो, आपके 'भी! से हमारा 
'ही' शायद अच्छा है । उनका तर्क था कि 'भी' जहां विचार की उदारता _ 
का योतक है, वहां 'ही' में असहिष्णता की गन्ध आती है । ग्राप कदाचित 
यह कहना. चाहेगें कि 'भी' के ग्र तिरि प्रयोग में आत्मविश्‍वास की कमी 
या तथ्य की निर्भान्त अनुभूति a निर्भीक अभिव्यक्ति का शालस्य निहित 
रहता है । बात भ्रापकी भी गर्लत है : 'भी' केअसावघान प्रयोग से, हो 
सकता है कि, आपकी शेली का ओज क्षीण हो जाए और उसकी कमी भाव 
के अलंकार तथा वाणी के उच्छुवास से पूरी करनी पड़े--जो शायद आपकी 
चिन्तन-पद्धति के अनुकूल न हो कना सलाह फिर भी यही है कि 
विचार की उदारता अपने ग्राप भेँ बड गुण है और, आत्म-संकल्प को 
'शिथिल किये बिना, उसका अर्जन कर लेना लाभकर ही हो सकता है। 

यदि झाप के ममं पर आघात न हो तो एक atc दोष की योर भी 
संकेत कर दूं । आप अपने विवेचन पाठक के बुद्धि -विवेक का कभी-कभी 
न न॒ करने लगते हैं। ग्रापका आाग्रही स्वभाव अपने विचार को पाठक 
के घट में उतारने के लिए इतना ग्रधिक सतक रहता है कि आप किसी 
प्रकार का खतरा मोल लेना नहीं चाहते । बात कुछ हद तक तो ठीक है; 
'पर यह क्यों भूल जाते हैं कि भ्रापका पाठक भी तो प्रबुद्ध हे ! और यदि 
आपकी वात वह भी न माने तो क्या ग्राफ़त ar जाएगी ! ग्राखिर, उसके 
भी तो अ्रपने विचार गौर विश्वास हैं जो झापके विचारों से लाभान्वित 
हुए बिना भी पल्लवित होना चाहते हैं ! इधर, अध्यापक-वृत्ति ने इस 
आदत को यर भी खराब कर दिया हैः ग्राप जाने-भ्रनजाने अपने विवेचन- 
क्रम में झट से अध्यापक के मंच पर झा बैठते हैं पाठक अपनी कल्पना में 
अबुद्ध भौर तार्किक श्रोता न रहकर प्रायः विनीत भोर जिज्ञासु विद्यार्थी 
'बन जता है। 

ग्रभो कुछ भोर भी तीर मेरे तरकच में हैं, पर उनका प्रयोग मैं आज 
नहीं करूंगा । कारण दो हैं : एक तो भ्रापके विरोधी मेरे प्रभियोगों को 
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“प्रामारिक' मानकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं : और दूसरे, आप स्वयं 
भी तँश में आकर मेरे इस पत्र को रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं। 


झप्रिय कथन के लिए क्षमा करेंगे ! 
अभिन्न 


नगेन्द्र 
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साहित्यकार का दायित्व 


Kaa स्नातक 


साहित्यकःर के दायित्व का प्रश्‍न अनेक संदर्भो में उठाया जाता है । 


. साहित्य का प्रयोजन ग्रोर कारण निरूपित करते समय भी साहित्यकार के 


veer समस्या सामने आती है । साहित्य को आत्माभिव्यंजन मानने 
वाले समीक्षक भी साहित्यकार के सामाजिक दायित्व को सवेथा ओझल 
नहीं वना सके हैं। कलाकार का ग्रात्माभिव्यंजन regen या अनगंल नहीं 
होता । भाव या विचार को व्यक्त करने वाला कवि. या लेखक अपने समक्ष 
एक घ्णेय रखता है site सम्प्रेषित भाव या विचार को समाज के किसी 
न किसी वर्ग के लिए प्रस्तुत करता है। आत्माभिव्यक्ति का सुख तो ag 
आप्त करता ही है, किन्तु प्रच्छन रूप से समाज-निर्माण की प्रेरणा भी 


` उसके भीतर रहती है । केवल अभिव्यक्ति में सुख की कल्पना भी कुछ 


समीक्षकों ने की है भोर तुलसीदास के 'स्वान्तः सुखाय' पद को अपने 
समर्थन में उद्घृत किया है । मेरा निवेदन है कि तुलसी 'स्वान्तः सुखाय” 
कहकर अपने सामाजिक दायित्व से मुक्ति नहीं पाना चाहते, वरन्‌ उनका 
तात्पर्यं केवल इतना ही है कि उनको राम के गुणगान में अलौकिक सन्तोष 
प्राप्त होता है, घन और यश को कामना से वह काव्य-सूजन में प्रवृत्त 
नहीं हुए हैं । तुलसी का तात्पयं यह कदापि नहीं था कि वह श्रोताओं 
(सामाजिक) के लिए काब्य नहीं लिख रहे हैं । तुलसीदास “रामचरितमानस, 
लिखकर ग्ररण्मरोदन नहीं कर रहे थे। इस सन्दर्भ में उनकी अपनी उक्ति 
स्मरणीय है--उन्होंने कहा है कि "जो प्रबन्ध बुध नहि भ्रादरही, सो श्रम 


. चादि बाल कवि करही ।' 
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मेरी अपनी सम्मति में सच्चा साहित्यकार वह है जो ग्रपनो झभि- 
व्यक्ति और अपनी गरज को समाज को, श्रोता या पाठक की गरज वनाने 
में सफल होता है । यह ठीक है कि लोकरुचि की दासता करना या उसका 
अंघानुकरण करना साहित्यकार को शोभा नहीं देता, किन्तु अपनी समर्थ 
वाणी से वह लोक को अपनी श्रोर श्राक्ृष्ट करता है, लोक का समर्थन 
प्राप्त करता है । लोकरुचि का समर्थन करना या पाना ही समाज-निर्माण 
के दायित्व का निर्वाह करना है । इस कसौटी पर हम वाल्मीकि, व्यास, 
कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, प्रसाद, प्रेमचन्द, भारतेन्दु ग्रौर मँथली- 
शरण गुप्त को पूण रूप से खरा पायेंगे। इनकी रचनाय्ों में लोक-संग्रह 
का पूरी तरह निर्वाह हुआ है । ये कवि और लेखक श्रप्रतिबद्ध विशुद्ध 
गनेन्दोद्गार के चक्कर में नहीं पड़े । इन्होंने समाज-निर्माण का दायित्व 
सामने रखकर सृजन क्रिया था, तभी इनकी कृतियाँ wax हो सकी हैं । ) 
साहित्य की देन का मूल्यांकन स्थूल घरातल पर संभव नहीं है। यदि 
हम भौतिक निर्माण की तरह कलात्मक निर्माण को आरांकने का प्रयास 
करेगे, तो निश्‍चय ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे । कलात्मक सृजन 
में वयक्तिक प्रेरणा रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किन्तु 
बेयक्तिक प्रेरणा से उद्भूत साहित्य भी दो क्षेत्रों में पनी कृतकार्यता प्रकट 
करता है । साहित्यकार बाहरी रूप से मन की तरंगों पर खेंलता A इस 
निर्माण में वह प्रपनी व्यक्तिगत अभिरुचि की aftr का आनन्द प्राप्त 
करता हैं । इस आनन्द को उससे छीनने का श्रधिकार किसी को नहीं है । 
सुजन के क्षणों में वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ के समान एकछत्र शासन का सुख 
लेता है। यह Spee ख़ उसका जन्मसिद्ध अधिकार है । अन्तरंग रूप से 
साहित्यकार का एक दुसर भी दायित्व होता हे जिसकी वह उपेक्षा नहीं 
करता | वह दायित्व के माध्यम से लोकाचार और लोक 
एण तथा घर्म, नीति, दर्शन आदि गंभीर समस्याग्रों का 
अपनी कृति के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करना । जिस समाज का वह 
अंग है उसको ग्रास्था, घारणा, भावना, विचार और इच्छा-ग्राकांक्षाओों 
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ही अपने को सीमित बनाये रखते हैं, उनके साहित्य को न तो सामाजिक 
स्वीकृति मिलती है और न वह स्यायित्व को प्राप्त होता है । S 

(जो कवि या wae क्तिगत सीमाओं में रहकर साहित्य-सृजन करते 

ईं, उनकी उपलब्धि पर Ha करने का ग्रविकार प्रत्येक सजग पाठक 

को प्राप्त है Tr “रामचरितमानस” लिखते समय अपनी वैयक्तिक 


'सीमाशों और अविष्टनों में फंसे हुए नहीं थे, वरन्‌ उनके भीतर-वाहर एक 


, विराटू जीवन हिलोरें ले रहा था । उसे हम समाज के निर्माण की प्रेरक 


भावना मानते हैं। तुलसीदास के समक्ष विविध. सामाजिक मूल्यों ्रौर 
"नैतिक मानों के संगठन का प्रश्‍न था, उनकी दृष्टि समन्वित के उस विन्दु 
"पर केन्द्रित थी जो विघटित गौर विश्वुंखलित को समन्वित करने के लिए 
व्यग्र था । फलतः उन्होंने साहित्य के माध्यम से जो कुछ व्यक्त किया वह 
समाज द्वारा स्वीकृत हुआ ग्रोर लोक-कल्याण को दृष्टि से ag देश-काल 
“की सोमा का अतिक्रमण कर शाइवत रूप में ग्रहण किया गया 19 
कया साहित्य का प्रयोजन सामाजिक और राजनीतिक समस्याग्रों का 
समाधान मात्र है? कया साहित्य किसी मतवाद का प्रचारक होता है ? 
"क्‍या विशुद्ध साहित्य को समाज और राजनीति से सर्वथा असम्पृक्त रखना 
चाहिए ? इन प्रश्नों के संदर्भ में ही हम साहित्यकार के दायित्व पर विचार 
कर सकते हँ । साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है, विशिष्ट प्रतिभा और 
संवेदनशीलता से युक्त होने पर भी वह सामाजिक चेतना को सर्वधा विस्मृत 
“कर जीवित नहीं रहता । सामाजिक चेतना से सम्पूक्त रहते हुए जब वह 
-साहित्य-सुजन में लीन होगा तब केवल कल्पना-लोक में ही विचरण नहीं 
"करेगा, उस लोक की बात भी वह करता है मौर करेगा जिसमें वह सांस ले 
- रहा है । किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि साहित्यकार 
-को राजनीतिक नेता ग्रथवा ग्रथंशास्त्रियों की भाँति समस्याग्रों को स्थूल 
ररूप से उद्घाटित करने में पनी शक्ति लगानी चाहिए । इन समस्याग्नों 
"पर प्रकाश डालने या इनका समाधान खोजने की उसकी शैली राजनीतिक 
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नेता से सवंथा भिन्न है । रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव आर्थिक 
समस्या का पहल है । इस भ्रभाव को दूर करने का प्रयत्न नारों और 
भाषणों से राजनीतिक नेता करते हैं। कवि या लेखक इन अभावों को 
झपनी प्रतिभा से पात्र सृष्टि में समेटकर चित्रित मात्र कर देते है। उस 
चित्रण का प्रभाव पाठक या श्रोता पर नेता के नारों से अधिक गहरा,. 
व्यापक और स्थायी होता है । अतः राजनीति की उपेक्षा न कर प्रकारा-- 
न्तर से साहित्यकार उसे स्वीकार तो करता है, किन्तु माध्यम को भिन्नता,- 
दीली की भिन्नता झौर उद्देश्य की भिन्नता से दोनों में पार्थक्य बना 
रहता है। 

संसार के किसी देश के साहित्यकार ने समसामयिक समस्याग्रों AIT 
घटनाग्रों की सर्वथा अ्रवहेलना नहीं की । संसार के प्रसिद्ध महाकाव्यों' 
या नाटकों की कथावस्तु पर यदि विचार करें तो देखंगे कि जिन मुख्य 
घटनाग्रों से उनका- सम्बन्ध है-वे घटनाएं तत्कालीन राजनीति AT 
समाजनीति से परिप हैं (कालिदास झौर केक्मपीयर जैसे विशुद्ध रसवादी 
साहित्यकारों पर भी अपने युग के सामाजिक जीवन की छाप पूरी तरह 
लक्षित होती है । इसी प्रकार ग्रीक और लैटिन के साहित्य में भी राजनीति 


का प्रभाव देखा जा सकता Sl यूनान के श्रेष्ठ नाटककार AIT रचनाओं | 


में राजनीति को सर्वथा द्र नहीं रख सके हैं। मिल्टन ने स्वाधीनता 


का जयगान करते समय तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को अत्यधिक र; 
प्रभावित किया या । वर्क और वायरन की प्रसिद्धि का कारण तो उनकी _ 


राजनीति-प्रधान कविताएँ ही ह । Maka लेखकों में एच०जी० एच०जी० वेल्स 


ar ~ भा : 
तथा वर्नाइंश ने सोद्देशय साहित्य-रचना का प्रतिपादन किया ओर राज-- 


नीति को लक्ष्य बनाकर उपन्यास झौर नाटकों की रचना की । 
अंग्रेजी में एक उक्ति है कि (संसार का महान्‌ साहित्य) झौर श्रेष्ठ 
'कला,एक प्रचार <(प्रोपेगेंडा) है।' इस उक्ति का भ्रभिघेयाथं में ग्रहण 
नही करना चाहता, क्योंकि मैं समस्त श्रेष्ठ कलाकृतियों को मात्र प्रोपेगेंडाः 
सिद्ध करने के पक्ष में नहीं हूँ । किन्तु इससे जो व्यंग्यार्थं निकलता है वह: 
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यह है कि श्रेष्ठ कलाकृति में किसी एक विचारधारा का समर्थन रहता 
है। इस समर्थन को प्रोपेगेडा द्वारा ग्रभिहित करते हुए इस उक्ति का 
प्रयाग हुआ है। कलाकार का काम अपनी कृति के माध्यम से किसी एकः 
भाव-विचार, सिद्धांत या मत को व्यक्त करना होता है, wa: जिस विचार 
या मत को पुष्ट करने में वह शक्ति लगाता है, वह प्रोपेगेंडा क्रे समान: 
ही होती है। सामाजिक वेषम्य, ्रसामंजस्य, उच्छु खलता, झनुशासन-- 
हीनता, ग्रनीति और अन्याय के प्रति विद्रोह करना भी सामाजिक समस्या 
पर प्रकाश डालना है। वस्तुतः साहित्य इन ज्वलंत प्रश्नों को स्वीकारः 
करने के कारण ही हमारे जीवन का अंश बनता है और तभी जोवन कौ 
` यथार्थं एवं मनोरम झांकी हमें देखने को मिलती है 
स्मरण रखना चांहि! कि राजनीति और समाजनीति भी हमारे 
जीवन के वड़े उपयोगी पहलू हैं । राजनीति के साथ समाज के प्रत्येक 


; ली का व्यावहारिक "सम्बन्ध है। राजनीति से बिलकुल 
/ की कल्पना शायद कोई साधु-संत्यासी या विरक्तः ही कर 


सकता है समाज में रहने वाला सजग व्यक्ति इस कल्पना को कदापि 


स्वीकार , नहीं. करेगा । जो समाज में जीता है उसका समाज के साथ 


पारस्पर्य आर प्रभावित होना स्वाभाविक एवं अनिवार्य है | हमारे सामने ` 
जमंनो का*उदाहरण है, जहाँ. फ्रार्सिस्ट शासनक्ताल ! शासनकाल में बंद्धिज 

z 'सजनीति अपने xe 00५० अविक N 
XR से भ्रपने*को < रखते का दम्भ 
zA की त तर = 0७१९५: £ 
ङ ग मान्यता थी कि 'कला, 


साहित्य, संगीत, : 
- “शास्त्र आदि अच्छी चीजें सांस्कृतिक भ्रभ्युत्यान 
राजनीति से कोई सम्वन्ध नहीं होना चाहिए 
धारा का परिणाम ag gar fans 


में इस प्रकार के सांस्कृतिक साहित्यकारों के लिए कोई स्थान रही | 
i s 7 « 
देश से निर्वासित होकर उन्हें यह भ्रनुभूति हुई कि हमारी विचा ar 
_ ९१ RE 
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“एकांगी और ager थी । यदि उस समय जमंनी के लेखक राजनीति को 


स्वीकार कर जनमानस को क्रांति के लिए तैयार कर पाते तो श्राज TAA 


-जाति का रूप कुछ AR ही होता | 


अतः मैं साहित्य को समाज निरपेक्ष मानने के पक्ष में नहीं हूं । 
साहित्य में राजनीति, श्र्थनीति, समाजनीति श्रादि सभी आवश्यक तत्त्वों 
का सम्मिश्रण रहता है Ate रहना चाहिए | 

साहित्यकार के दायित्व की चर्चा करते समय यह प्रश्‍न उठाया जाता 
है कि उसे अपने राष्ट्र के परम्परागत साहित्य का अनुशीलन करना चाहिए 
या नहीं | इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है । श्रनुशीलन तो लाभप्रद ही है 


क्योंकि उसके द्वारा परम्परा का वोध होता है । 


मानव-जीवन जटिल और Aia है । एक ही युग में उसको सम्पूरा 

“रूप से कोई कलाकार आत्मसात्‌ नहीं कर पाता । फलतः बाल्मीकि ग्रौर 
“व्यास, होमर और वजिल, कालिदास ate भवभूति, मिल्टन और शेवसपीयर 
के क्लासिक्स आज के लेखक को मानव-जीवन की व्यापक चेतना से जोड़ने 
में सहायक होते हैं सूर ओर तुलसी ने अपनी काव्य-रचना से पूवे उस 
“घरोहर को समग्र रूप में आत्मसात्‌ कर लिया था जो व्यास और वाल्मी 


वाल्मीकि TEA 


के महाग्रंथो के माध्यम से उन्हें सुलभ हुई थी । महाकाव्य या कलासिक्स 
किसी एक युग-विशेष की चेतना तक ही सीमित नहीं होते और न उनका 
ग्रथं किसी एक देश-विशेष में समाया होता है । यदि वे श्रेष्ठ कला के 
'निदर्शन हैं तो उनमें अर्थवत्ता के ग्रनेक घरातल उपस्थित होंगे और वे देश, 
काल तथा जाति.की सीमा का अतिक्रमण कर अपना व्यापक संदेश देने में 
समर्थ होंगे। उनमें व्यष्टि-मानव का उद्गार नहीं गूंजता, वरन्‌ समष्टि- 
मानस का उद्गार ग्राद्योपान्त व्याप्त रहता है। संसार के विश्रुत महाकाव्यों 
आर उपन्यासों में हम उन विराट्‌ जीवन-भूमियों के दर्शन करते हैं जो 
सामान्यत: हमें ada लक्षित नहीं होतीं । रामायण अर महाभारत के 
द्वारा हम इस तथ्य को भली-भाति समझ सकते हैं । किसी भारतीय को 


यदि नये और पुराने संदभ में सुसंस्कृत बनाना है तो इन महाकाव्यों को | 


- 
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चयी Stat Site से परिचय प्राप्त करना अपरिहायं होगा । 


आधुनिक युग में साहित्यकार के लिए महाग्रंथों के अनुशीलन कीः 


वात को रूढ़ परम्परा के प्रति अनुराग की च्छन्न भावना कहा जा 


भता हूँ कि परम्परा का बोध-मात्र उसके अनुराग का कारण नहीं होता | 
हम ग्रनेकानेक पुरातन रूढ़ियों आर विदवासो से परिचित हैं, किन्तु 
परिचयमात्र से उनमें लिप्त नहीं होते; उन्हे ग्राह्य नहीं मानते, उनके लिए 
भद्धा घारण नहीं करते । प्रत: महाकाव्यों के अनुशीलन से जू जर्जर और 
ध्वस्त के प्रति अनुराग पैदा होगा, ऐसी शंका wear निमूल है | 

इस देश के इतिहास में वाल्मीकि और व्यास की वाणी का जयघोष 


कवियों ने मानव-मन की उन भूमियों में प्रवेश किया था जो देश, काल 
और जाति की क्षुद्र परिधि से वाहर मानवता के निरंतर मूल्यों पर अव- 
स्थित हैं। यही महाकाव्यों की जीवनी-शक्ति है। यही उनकी उदात्त 
गरिमा है। इन गौरव-प्रथो में केवल रूढ़-परम्पराओों का संघान_ करु 
इन ग्रंथों के कथ्य भर पद-पदार्थ के साथ झन्याय करना है। साहित्य से 
उसके उद्देश्य को जोड़ने के लिए हमें मानव और उसकी मूल संवेदनाओों 
को समझने में इन ग्रंथों से जो सहायता मिलती है, उसका निषेध कीन 
करेगा । वस्तुतः साहित्यकार के दायित्व में जीवन्त परम्परा को प्राचीनं 
महाकाव्यों से ही योग प्राप्त होता | तः साहित्यकार को अपनी प्रतिभा 
और स्वस्थ परम्परा के समन्वय से ही रचना करनी चाहिए । 
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विद्यानिवास fast 


“गाँवों में कहा जाता है : जिस घर में गौरेया अपना घोंसला नहीं. वनाती 
ag घर fda हो जाता है । एक तरह से घर के आँगन में गौरेया का 
HS होकर चहचहाना, दाने चुगकर मुड़ेरी पर ASAT, हर सांक, हर सुबह, 
:हर कहीं तिनके विखेरना, गोर घूम-फिरकर फिर रात में घर ही में वस 
जाना; पनी बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी 
दारारत और निर्भय उच्छलता का प्रतीक है। फूल तो वहुत-से होते हैं : एक 
से एक चटकीले, एक से एक खुशबूवाले, एक से एक PAA; पर वेला, गुलाव, 
- जुही, चमेली, कुमुद, कमल बहुत कम ग्राँगनों में मिलते हैं, भोर अकिंचन "रि 
-से अकिचन आँगन में भी तुलसी की वेदी जरूर मिलती है, और उस वेदी 
“पर तुलसी की मंजरी जरूर खिलती है । जिस तरह na Sal रूप-रंग 
“की विशेषता नहीं, कण्ठ में कोई विशेष प्रकार की विद्लुलता नहीं, उड़ान 
भरने की भी कोई विशेष क्षमता नहीं, महज ,भ्राँगन में फुदकने का उछाह 
+B, उसी प्रकार तुलसी FTA में न तो सघन छाँह की शीतलता है, न 
-गंध का जादू, न रूप का श्यृंगार, केवल भ्रांगन का दुःख-दर्दे बंटाने की मन 
में बड़ी उत्कण्ठा है । तुलसी की पूजा के लिए तो खेर शास्त्रीय आधार 
“है, पर गौरेया के लिए मात्र जन-विश्‍वास का यह उपहार-भर है कि वह 
*पक्षियों में ब्राह्मण है, इसीलिए इतनी ढीठ, इतनी निर्भय, इतनी आत्मीय 
'ग्रौर इतनी मंगलास्पद है । जो लोग चिड़ियों का शिकार करते भी हैं वे 
“गौरेया नहीं मारते, गोरेया मारना पाप समभते हैं। मैने अपनी ससुराल के 
-बड़े आँगन में देखा कि वहाँ गोरेया के लिए घानों की मोजर प्राँगन के 
चारों आर ओरियों के नीचे बराबर लटकाई रहती है और घान की 
` “मंजरियों की यह पंक्ति रीतती नहीं शायद इसलिए कि गौरैयों को भी 
इनके प्रति मोह हो । बहरहाल उस बड़े ग्राँगन में बरावर घान सुखाया 
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